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आश्यीव॑चन 


श्री उदयशंकर भट्ट हिन्दी के प्रख्यात कवि एवं नाटककार है । यद्यपि 
साहित्य की विभिन्‍न विधाग्रो के माध्यम से उन्होने हिन्दी की श्रीवृद्धि की है, 
फिर भी नाठक के क्षेत्र मे उनका योगदान विशेष रूप से उललेस्य है। विषय- 
बैविध्य श्रीर शलीगत नवीनता की हृष्ठि से उचकी रचनाओं का हिन्दी-सादय' 
साहित्य में भ्रन्यतम स्थान है। किन्तु, लगभग तीस नाट्य-कृतियों के रचयिता 
होने पर भी भट्दजी के क़तित्व का आालोचसात्मक श्रनुशीलत प्राय' नगण्य रहा 
है । मुभे, प्रसन्‍तता है कि प्रस्तुत प्रबन्ध द्वारा क्रुमारी मनोरमा शर्मा ने इस 
अभाव की पूति करने का प्रशसनीय कार्य किया है । 


भद्दजी के नाटकों की समीक्षा करते समय लेखिका की ह॒ृष्टि श्रद्धा 
समन्वित होने पर भी प्राय वस्तुनिष्ठ रही है। यद्यपि लेखिका का यह प्रथम 
प्रयास ही है, फिर भी उनकी नाट्य-कला की संभी प्रमुख विशेषताग्रों का 
विवेचन-विश्लेपण करने मे उसे पर्याप्त सफलता मिली है । मुझे विश्वास है 
कि हिन्दी-नाटय-साहित्य के अ्रध्येता सामान्यत' श्रीर श्री उदयशकर भठ्‌ट 
के साहित्य के प्रेमी पाठक विशेषतः इस श्रभिनव कृति का स्वागत करेंगे । 


विल्‍ली विश्वर्िद्यालप, 
दिल्ली-६ “मन गेन्द्र 


दो शब्द 


प्रस्तुत प्रबन्ध पुस्तकाकार प्रकाशित हो रहा ₹, यह देखकर मेरे श्रानन्‍्द का 
द्विगुरित हो जाना स्वाभाविक है। प्रबन्ध का विषय मेरे साहित्यिक भ्रग्नज 
आदरणीय श्री उदयशफर भट्ट के नास्य साहित्य से सम्बन्धित है भौर प्रवन्ध 
की लेखिका, कुमारी 'मनोरमा शर्मा मेरे एक पुराने सहपाठी और मित्र, 
श्री नन्दकिशोर शर्मा, को युपुत्री है | शिक्षा-दीक्षा, साहित्य के प्रति सुरुचिपूर्ण 
श्रनुराग श्रौर विद्या-विनय के संस्कार पुत्री को पिता से प्राप्त हुए है; इस सत्य 
की भाकी प्रबन्ध को पढते समय मै सहज ही प्राप्त कर सका | 

भट्टजी हिन्दी के उन साहित्य-सेवियों में अ्रग्रगण्य है, जिनकी प्रतिभा 
बहुपुखी है। वह कवि, कथाकार, नाटककार श्रौर साहित्य-प्रध्येता के रूप मे 
हमारे सामने श्राते है । उनका जीवस एक भावनिष्ठ देशभक्त भौर हिन्दी-सेबी 
साहित्यिक का राक्तिय जीवन हैं। उनकी गण ना हिन्दी संसार के अ्रति विशिष्ट 
व्यकितयों मे होनी चाहिए । 


स्वाभाविक है कि हिन्दी संत्तार भट्टजी के जीवन, व्यवितत्व और कृतित्व 
के विषय में सामान्य से कुछ अ्रधिक जानकारी पाना चाहे। इस दिल्ला मे पथ- 
प्रदर्शन करने के लिए हमें कुमारी मनोरमा ज्ञर्मा के प्रति कृतन्न होना 
चाहिए । 

युवाओ्रों की प्रगति देखकर वयस्कों को जो सुख मिलता है, बहु श्रन्यत्र 
दुर्लभ है। इसलिए अपने सुख की कामना से मै चाहता हूँ कि कुमारी मनोरमा 
शर्मा भट्टजी के काव्य श्रीर कथा-साहित्य पर भी एक ऐसा ही प्रबन्ध प्रकाशित 
कराएँ जिससे श्रध्ययत की इस दिल्ला मे उनका एक कार्य सामोपागपूर्ण हो । 


मैं कुमारी मनोरमा शर्मा और उनके इस अध्ययन-कार्य का हादिक 
ग्भिनन्दत करता हूँ श्रौर सफलता के लिए उन्हे अपनी मगल-कामनाएँ अपित 
करना हूँ । 
विविध भारती, -म रैन्त् रामां 


ग्राकाशवाराी, 
नई दिल्‍ली 


अंस्तावना 


शुभश्री मनोरमा शर्मा ने 'नाटककार उदयशकर भट्ट' तास्ती इस पुस्तक 
का विर्माण एम० ए० परीक्षा के प्रइतपत्र के रूप मे किया था | सौभाग्य से 
इस सुगोग्य क्षिष्या के पथ-प्रदर्शन का कार्य मुझे ही करना पडा था श्रतः इनसे 
भ्रीर इनकी कृति से भली-भांति परिचित्त होने के कारश भूमिका के रूप में 
संक्षेपत' अपने विचार व्यक्त करते का श्रधिकार मै त्याग ने सका । 

माननीय उदयश्कर भट्ट हिन्दी के लब्धप्रतिप्ठ नाटककार है । नाटको के 
अतिरिक्त उन्होने वाज्य, उपन्यास एवं निबन्ध आवि भी प्रचुर मात्रा मे लिखे है । 
परन्तु लेखिका ने प्रस्तुत पुस्तक मे उनके केवल 'लाटककार' रूप को ही अ्रक्तित 
किया है । इस चित्रण में उन्होंने भद्गजी की प्रकाशित और श्रप्रकाशित सभी 
मौलिक, अनूदित तथा सकलित रचनाओं पर गाम्भीय एवं विस्तार से प्रकाश 
डाला हे । 

भट्रजी ने विषय-भेद से पौरारिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटको का 
सृजन किया है तथा विषय-भेद से उन्होंने नाटक, भावनास्य, गीतिनादय तथा 
एकाकियों की रचना की है । लेखिका ने इन सभी का बडा ही सुन्दर विश्तेषण 
एवं तिवेच्न किया है । 

प्रथम अ्रध्याय में नाटककार के जीवनवृत्त एवं कृतियों का उल्लेख है। 
कलाफ़ार का व्यक्तित्व उसकी रचनाओं मे प्रतिविस्बित होता है ग्रत' पुस्तक 
का ग्रारग्म बडी ही मनोव॑ज्ञानिक पद्धति पर हुआ है । इसमे भट्टजी के क्रम्तिक 
कान्योन्मेष तथा उनकी बहुमुखी प्रतिमा का भी सुन्दर विवेचन है । 

प्रप्रिम अध्यायो में क्रमश पौराणिक भौर ऐतिहासिक नाटकों का सभी 
दष्टियों से समालोचन, नाठक-तत्वों के ग्राधार पर नाठकों का विश्लेपगा, भाव- 
नाट्य, गीतिवाट्य तथा रेड्िियों-रपको का विवेचन, एकाकियों का मिरूपशा, 
नाटकों में उइल्लिखित गीतो का भाव एवं कला की दृष्टि से परीक्षण प्ौर श्रन्त 
में चाट्य-परग्परा का सक्षिप्त विकात्त-प्रतिपादन तथा उसमे भट्टजी का स्थान 
निर्धारण हुमा है। इस प्रकार क़मशः विषय के चयन, प्रतिपादन एवं उल्लेखन मे 


बडा ही सामंजस्थ है तथा साथ ही ये झ्राधुनिक वंज्ञानिक सरणि पर श्राधृत 
हैं, म्रतः सराहनीय है। 

लेखिका ने पौराणिक एवं ऐतिहासिक नाटकों मे कथावस्तु की पृष्ठभूमि, 
राजन तिक नाटकों मे राजनीति तथा सामाजिक नाटकों मे समाज का दश्शन 
हमे अत्यन्त ही स्पष्ट रूप मे कराया है। इसमें भ्रतीत श्रौर वतंमान दोनों के 
ही दर्शन उपलब्ध होते हैं। भावतादय, गीतिबादय तथा रेडियो रूपको का 
भेद-प्रकाशन एवं निहपणा भी अत्यन्त समुचित भर तकेसंगत है । 

इस पुस्तक मे विधिध नाटकों के समीक्षण के साथ-साथ प्रमुख पात्रों के 
चरित्र का जो विश्लेषणात्मक प्रंकन हुआ है; वहु वास्तव में बडा ही हृद्य- 
आह्य है । न 

इस प्रकार इस पुस्तक में भट्टजी के 'नाटककरार' रूप का हमें सम्पूर्णो चित्र 
उपलब्ध होता है । निदंशक के नाते मेरे द्वारा पुस्तक की ग्रधिक स्तृत्यात्मक 
आलोचना स्तुत्य न होगी श्रतः श्रौर श्रधिक न लिखता हुम्ना इतना भ्रवष्य कहूँगा 
कि त।टककार भट्टजी पर इतनी सर्वागीण पुस्तक श्रव तक निर्मित नही हुईं। 

अन्त मे मैं लेखिका को इस प्रयास के लिए बधाई देता हैँ तथा साहित्य- 
सेवियो द्वारा इसके सम्मान की मगल-कामना करता हूँ । 


दिल्‍ली कालेज, --विमलवुमार जैन 
'दिल्‍ली विश्वविद्यालय, 
पिल्‍ली 


निवेदन 


पं० उदयगंकर भट्ट हिन्दी साहित्य के यक्षस्वी और लोकप्रिय नाटककार 
हैं। उनके नाठकों तथा एकाकियों का केवल साहित्यिक, ऐतिहासिक भ्रौर 
सामाजिक महत्व ही नही है, सास्क्ृतिक महत्त्व भी है। भाधुनिक नास्य- 
साहित्य के साथ-साथ वह भारतीय समाज के उन्‍्नायक है। हमारे संभ्मुख वह 
कवि, उपस्यासका र, नाटककार श्लौर एकाकीकार के रूप में प्रस्तुत होते है । 


भट्टजी के व्य क्तित्व भर काव्य सामग्री की श्रोर मेरा झारम्भ से ही फ्रुकांव 
रहा है। उनकी प्रायः समस्त रचनाप्रो का मैंने श्रनुशीलन किया है । उनके 
साहित्य के सम्बन्ध में प्रकाशित समीक्षाओ्रों को भी देखने-पढ़ने का मुभे 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है । भट्टनी के साहित्य को देखते हुए यह सामग्री भ्रत्यन्त 
अ्रत्प मात्रा मे है। भट्टजी के साहित्य के विषय की स्पष्ठता के लिए विस्तृत 
म्रध्ययन की श्रावश्यकता है। इसी आवध्यकता की पूर्ति के भिमित्त उनके 
ताटककार रूप पर एम० ए० परीक्षा के एक प्रदनपत्न को रूप मे श्रद्धेय गुरुवर 
डा० नगेन्द्र की अ्रमुमति से यह प्रबन्ध लिखा है । 

छः भ्रध्यायों के इस ग्रन्थ के प्रथम भ्रध्यायथ मे नाटककार के जीवन को 
प्रस्तुत किया गया है क्योकि लेखक का जीवन-वृत्त उसके ध्यत्तित्व-निर्माण 
का बाह्य उपकरण होता है भौर जीवन-दर्शन प्राभ्यन्तर । काव्य में कंचि 
का सम्पूर्ण व्यक्तित्व अ्रभिव्यक्त होता है श्रतः लेखक के काव्य के श्रप्ययन 
में जीवनी का श्रत्यधिक महत्त्व है। प्रथम अध्याय भे नाटककार के व्यक्तित्व 
के साथ-साथ उनकी प्रकाशित, श्रप्रकाशित, मौलिक, भ्रभूदित, संकलित--सभी 
प्रकार की रचनाझों का उल्लेख किया है । भट्टनी के जीवन का पूर्ण विवररा देते 
हुए उनके काव्य के क्रमिक विकास का सकेत भी किया है। उनकी बहुमुखी 
प्रतिभा के साथ उनके कवि, उपन्यासकार, माव्ककार तथा एकाकीकार श्रार्दि 


अनेक रूपो का दिदशन है। 

द्वितीय अध्याय में उनके पौराणिक, ऐतिहासिक सौर सामाजिक माटकों 
का कालक़प्रानुसार विश्लेषण है। यह अध्याय तीन खण्डों में विभक्त है। 
प्रथम खण्ड में उनके पौराशिक, ऐतिहासिक श्ौर सामाजिक नाटकों की 
विपय-वस्तु का संक्षिप्त परिचय है। द्वितीय खण्ड मे भट्वणी के पौराणिक 
ओर ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास श्रौर कल्पना तत्व का सामंजस्य श्रौर 
सामाजिक नाटकों में समाज का यथार्थ चित्रण श्रादि का विवेचन है। तृतीय 
खण्ड में भारतीय और पाइचात्य मनीषियों द्वारा तिर्धारित नाठक के मुख्य 
तल--कथावस्तु, पात्र (चरित्र-चित्रण), रस, कथोपकथन, भाषाली और 
रंगमंच की हष्टि से नाटकों का वि्लेषण है। 

तृतीय श्रध्याय को भी तीन खण्डों मे विभक्त किया है। प्रथम खण्ड मे 
भावताट्य और गीतितादय का भन्तर स्पष्ट करते हुए भावनादय के तत्वों के 
प्राधार पर भट्टजी के भावनादयों का विश्लेषण है। द्वितीय खण्ड मे भट्जी के 
गीतिवादयो को विवेचन का झाधार बनाया है श्रोर तृतीय खण्ड में रेडियो 
रूपक के तत्वों के श्राधार पर भट्टजी के रेडियो-रूपकों को परखने का प्रयास है । 

चतुर्थ श्रध्याय मे उनके एकाकियों की कथावस्तु का संक्षिप्त परिचय एवं 
एकाकी के तत्वों के श्राधार पर उनकी विवेचना है । 

पचम श्रध्याय के श्रन्तर्गत सभी नाठको में श्राये हुए गीतों का भावपक्ष, 
कलापक्ष के साथ-साथ परिस्थिति, भावों श्राविं की हष्ठि से विश्लेषण किया! 
है । इनका झलग विवेचन इसलिए किया है क्योकि गीत नाटक का आवश्यक 
तत्त्व है, दूसरे उनका श्रपत्ता स्वतम्त्र महत्त्व है । 

षष्ठ प्रध्याय में हिन्दी ताटुय परम्परा का सक्षिप्त विकास है श्र उसमें 
भट्टजी के स्थान को निर्धारित करने का प्रयास है । 

परिशिष्ठ भी तीन खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड के श्रन्तर्गत भद्दजी 
के नादको भर एकाकियों में प्रयुक्त सूक्तियाँ संकलित हैं, द्वितीय खण्ड में भट्टजी 
की प्रस्तुत पुस्तक मे चचित पुस्तको की सूची है। तृतीय खण्ड में सहायक 
ग्रन्थों की सूची । 


प्रस्तुत प्रबन्ध दिल्‍ली कालेज के प्राध्यापक डा० विमलकुमार जैन के 
निर्देशन में लिखा गया है) उन्हीं के आदेशातुसार यत्र-तन्न परिवरद्धित एव 
संशोधित करके इसे पुस्तक के रूप मे प्रकाशित किया जा रहा है । उनके मनो- 
योगपूर्ण मार्भदर्शन के फलस्वरूप ही इसे यह रूप मिल सक्रा है। डा० जैच 
के भश्रतिरिक्त डा० भहेन्द्रकुमार, डा० स्तातक से भी मुझे पर्याप्त सहायता 
मिली है। इन सभी गुरुजनों की भ्राभार स्वीकृति मे धन्यवाद देना तृच्छ समझ 
में श्रद्धा-सहित प्रणाम करती हूँ। इस ग्रन्थ के प्रशयन्न मे भट्टजी से मुझे 
बहुमूल्य सुझाव एवं सामग्री मिलती रही है | उनका चात्सल्यपूर्रां व्यवहार मर 
सहायता मेरे लिए सर्दव सम्बल रहे है। अतः उनके प्रति विनम्र भाव से 
कृतज्ञता जशञापित करी हूँ। 

अद्धेय गुरवर डा० नगेर्रजी ( जिन्होंने इस प्रबन्ध को लिखने की मुके 
सहर्ष प्रतुमति दी थी ) एवं श्रद्धेय कविवर नरेच्द्रजी छर्मा (जिन्होने 'दो शब्द 
लिखकर मेरे प्रबन्ध की महत्ता को द्विगुरित किया है) के सम्मुख मै सौन 
भाव से नत हूँ । 

जिन विद्वानों के ग्रस्यो का भ्रनुशीलत करके यह प्रबन्ध पूर्णा हुआ है उनके 
प्रति मैं हृदय से भ्राभारी हूँ । अच्त मे अ्रपने बच्धुवरो को (जिन्होंने परिशिष्ट 
एवं भ्रन्‍्य' प्रकार को सहायता दी है) धन्यवाद की श्रपेक्षा नही क्‍योंकि मुझे पूर्ण 
विदवास है कि अ्रपत्ती इस पुस्तक का प्रकाशन देखकर ये लोग मुझसे कम प्रसन्न 
नही होंगे । प्रकाशक महोदय ने भ्रत्यधिक उत्साह से इप्त कृति को प्रकाशित 
किया है एतदर्थ वह मेरे धन्यवाद के पात्र है। इत्यलम्‌ । 


““प्रनोरमा शर्मा 
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समाज में रहने के कारण साधारणातः प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी प्रकार 
की परिस्थितियों से प्राभवित होता ही रहता है। उसका प्रादेशिक, लौकिक, 
धामिक भ्रीर कोट्रुम्बिक वाताव रण सामान्य रूप से उसे इतना घेरे रहता है कि 
इससे बाहर निकलना उसके लिए सहज नही होता । यदि निकल भी जाय 
तो भी उसके प्रबल सस्कार उसे बलावु उस दिशा मे प्रेरित करते ही रहते है । 
क्योकि साहित्य व्यक्ति की श्ात्मा की अभिव्यक्ति का ही दूसरा नाम है और 
मेरे विचार मे झात्माभिव्यक्ति सस्कारो से भिन्‍न श्रौर कोई वस्तु नही | श्रत 
थह्‌ स्वाभाविक ही है कि कोई भी कृति साहित्यकार के अपने स्वय के सस्कारो 
की स्थूल अभिव्यक्ति होती है। आज का झआालोचक भी इसीलिए किसी भी 
साहित्यकार के साहित्य का मुल्याकन' करने से पूर्व उसके व्यक्तित्व और जी वन- 
वृत्त का विध्लेषण करना ग्रनिवार्य समभता है, क्योकि इससे उसे एक श्रोर 
जहाँ उसकी कृति को समभने मे सहायता मिलती है वहाँ दूसरी ओर वह कवि 
या लेखक के प्रति न्याय भी कर सकता है। प्रस्तुत प्रसग के अन्तर्गत इन्ही तथ्यों 
को दृष्टि में रखकर नाटककार उदयशकर भट्ट के जीवन-वृत्त श्रौर व्यक्तित्व का 
विश्लेपएणा करने का यह विनग्र प्रयास है । प्रस्तुत जीवन-ूत्त का श्राधार भट्टजी 
के साथ किया गया मेरा वार्तालाप एवं उन्ही के हारा लिखित स्पृतिचित्न 
नामक लेख है । 
पुर्वज--नाटककार भट्ठटजी के पिता का नाम मेहता फतेहशकर भट्ट था। 
भट्टजी के पूर्व॑ज सिद्धपुर (गुजरात) से श्राकर सर्वप्रथम जिला बुलन्दशहर (उत्तर- 
प्रदेश) मे गज्जातट पर स्थित कर्शावास ग्राम में बसे थे । इससे पूर्व वे लोग 
इन्दौर नरेश की श्रोर से वहाँ न्यायाध्यक्ष होकर आए थे । उनका राज्य 
गंगातट तथा भ्रास-पास तक था। इसके पदचात्‌ वे इन्दोर नरेश के राजपडित 
हुए, राज-अध्यक्ष भी । कहा जाता है कि वे कर्णावास के श्रास-पास चौरासी' 
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गाँवों के स्वामी थे। उनके घर में संरक्ृतमय वातावरण थ?। प्रायः घर के सभी 
सदम्य घनजराबवली के साथ पूर्ण वेद-पाठी थे। घर में बड़े लोग सस्कृत भौर 
गुजराती बोलते थे। संस्क्रतमय वाताबरशा की प्रधानता एव परम श्रास्तिक 
विचार होने पर भी भट्टजी के पिता ने श्रग्नेजी का श्रध्ययत किया । ऐसे सुन्दर 
श्रौर अनुकूल बातावरण में भट्टजी को रहने का सुश्रवसर मिला'। श्रपनी 
बाल्यावस्था में वह भी सस्कृत बोलते थे । जेसा कि उन्हें स्मरण है वह कभी- 
कभी अ्ननुप्द्रंप छन्द में बात करने का श्रम्यास करते थे । 

भट्टजी के पिता रेलवे के कार्यालय में पहले बम्बई तत्पश्चात्‌ प्रजमेर मे 
कर्मचारी रहे। धारमिक विचारों के साथ-साथ ब्रजभाषु शौर तुलसीदास के 
साहित्य के प्रेमी होने के कारण वे कभी-कभी कवित्त-स्वेया लिखते और होली- 
दिवाली पर सयुक्‍त प्रान्त के व्यक्तियों वी गोप्टी मे ब्रजभाषा की होलियाँ तथा 
कवित्त सुनाते थे | भट्टजी को इस प्रकर की गोष्ठी में भ्रपार आनन्द प्र।प्त होता 
झौर इसी प्रकार रचना करने की सोचा करते थे । 

जन्म-तिथि एवं स्थान--भट्ट जी का जन्म श्रावण शुक्ला नाग पच्रमी धिक्नम 
सम्बत्‌ १६५४ (ई० सन ३ श्रगस्त, १८९८) की इटावा मे उनकी नतसाल में 
हुआ ।' 

वाल्यावस्था में भट्नजी की शिक्षा नियमित रूप से नहीं हो सकी । आरार- 
स्मिक अध्ययन में श्रतिक प्रकार के विष्त उपस्थित होते रहे और जीवन के ये 
उलट-फेर उनकी बाद की पढाई व जीवन में भी बने रहे । बचपत में भट्टजी 
की स्मरण भक्ति श्रत्यत्त तीन्र थी। संस्कृतमथ वातावरण के कारण शुब्द- 
हयावली, धातुरूपावली, भ्रमरकोष के दो काण्ड भद्॒जी को कंठस्थ थे । प्रस्नु 
स्कूल जाने से वह सर्देव जी चुराते थे। स्कूल के बहाने कभी श्रानासागर की 
बारह-दरी में वेठकर घण्टो भील के सौन्दर्य का' आनन्द उठाते तो कभी स्टेशन 
पर बेठकर गाड़ियो का आतना-जाता, लोगो का रेल मे चढ़ना, दौड-धृप देखा 
करते थे। इप्त प्रकार एक शोर श्रानासागर का प्रशान्त वातावरण श्र दूसरी 
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ओर कोलाहल से परिपूर्ण रेलवे स्टेशन--ये दोनों ही भट्टजी के श्राकर्पण-प्रिय 
स्थान थे । 

भट्टजी प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण के लिए अपने पिता के' 
साथ जाया करते थे । एक बार श्रजमेर से आागरे जाते हुए भट्टजी को रामायण 
के टीकाकार पण्डित रामेइवर के यहाँ ठहरने का भ्रवस॑र मिला । रामेश्वरजी 
के कनिष्ठ पुत्र बदरीताथ उन दिनो 'सरस्वती' के सहकारी सम्पादक प्रौर 
सम्भवतः 'बालसखा' के सम्पादक थे। भट्टजी उनसे ग्रत्यधिक प्रभावित हुए ! 
किन्तु इस व्यक्ति से वार्तालाप करने की तीम्र लालसा होने पर भी वे सुभ्रवसर 
ने खोज पाते। कभी्षभी भट्टजी उनकी अनुपस्थिति भें चुपचाप कमरे में 
जाकर पत्निकाएं टटोलने लगते भ्रौर कहानी पढते थे। तभी से थे 'सरस्वती' पढ़ने 
के लिए सदंव लालायित रहने लगे । इधर भट्टजी के पिता भी बद्रीताथ-जैसे 
पुत्र के कारण रामेश्बरलालजी को सौभाग्यशाली समझते थे। इसका भद्ठजी 
प्र बहुत प्रभाव पडा भर उन्होंने किस्सा तोता-मंना, सिंहारान-बत्त।सी, जासूसी 
उप्रात्यास, चन्द्रकान्ता-सन्तति के कुछ मद, सुखागर, तुलसी रामायण भ्ादि 
ग्रन्थ पढ़ लिए । 

तेरह-चौदह वर्ष को प्रवस्था से ग्रठारह-उत्नीस वर्ष को भ्रवस्था तक भट्टजी 
का जीवन बड़े संघर्ष का, उतार-चढाव का जीवन है। उनके जीवन का यह 
काल श्राँधी-तुफानो के वक्षस्थल पर संवार होकर चला है । कभी बह उड- 
कर हिमालय के ऊपर पहुँचा है तो कभी समुद्र की गहराइयों में जा डूबा है 
श्र कभी थपेड़े खाकर मूछित हो गया है । उन्होने जीवन की भभकती चट्टान 
प्र बैठकर समाज की उपेक्षा की लपटो भे खेलते हुए अभ्रभावों का विप भी पिया 
है । स्वयं भट्टजी के दाब्दों में - 

#/हूस' बीच के काल भे अकल्पनीय प्रनचण्डता से भाग के फलाफल' में जो 
देखा उसकी कहपमा कर सकता हूँ कि उत्तरी पध्रव में ही नही मेरे जीवन मे 
भी भिरस्तर तीन-चार साल की काली रात्रि श्रा गई भ्रौर यदि सूर्य निकला 
भी तो वह केवल मेघाच्छुन्त, जंसे किनारे का हृश्य देखते ही देखते किसी ने 
तूफानी नदी में से तरते-इबने या बह जाने के लिए फेक दिया हो ।'**'''इन 
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वर्षों में माता-पिता का देहान्त हो जाने से घर की व्यवस्था नष्टप्रायः हो गईं । 
जिनसे संरक्षण मिलने की श्राशा थी उनसे मिला तिरस्कार भ्रौर भ्राक्रोश । 
मकान मेरे लिए ख़ण्डहर थे शौर मनुष्य प्रेत के भ्रद्वह्ात से गुजित कंकाल, 
सत्कार शौर तिरादर। आश्रम सड़क की धूल में गुम्फित चद्वान का टुकड़ा । 
“*डगमगाते हुए पथिक के सहश मेरी जीवन नौका धीरे-धीरे ससार-सरिता मे 
प्रवाहित हो रही थी ।* 

पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ भद्रजी के जीवत का नया मोड़ भारम्भ हुआ । 
उस समय भट्टजी भ्रतिद्चित दिशा का सहारा लेकर बड़ी-बड़ी प्रटटालिकाश्रों 
की शोर देखते हुए भूखे पेट चले जाते थे । जीवन का बहू चित्र श्राज भी उनके 
सम्मुख ज्यों का त्यों भ्रंकित है । अपता भ्रष्ययत सुचारु रूप से चलाने के लिए 
उनको अनेक ऐसे कार्य करने पढे जिन्हे ससार श्राज भी उपेक्षा की दृष्टि से 
देखता है। उस' समय भदटजी' को इन' व्यक्तियों के मध्य रहकर जो श्रनुभव 
हुआ वह मजदूर! नामक कविता में देखा जा सकता है। इसी प्रकार हस' के 
एक अक में प्रकाशित भगी कविता की प्रेरणा का सोत भी उसकी वास्तविक 
दशा तथा एक बार भगियों द्वारा की गई हडताल के समय का उनका श्रनुभव' 
ही है--इस सबका प्रभाव भट्टजी के साहित्य पर पडा श्रौर वे यथार्थ की भ्रोर 
भुक गए । स्वयं भट्टजी ने भी इसका समर्थन किया । 

“कदाचितु इन्ही कारणो से में साहित्य मे यधाथंवाद का श्रनुयायी बना 
हूँ। मेरे श्रध्ययत्त से श्रांख खोलकर प्राप्त किये गए जीवन के इन अनुभवों ने 
विशेष योग दिया है। कदाचित्‌ इसीलिए मैं स्वभाव से दार्शनिक और अनुभव 
से प्रगति-प्रेमी बन सका हैँ । जिसमें यथार्थता ने मुझकों साहित्यिक बनने के 
लिए बाध्य किया है ।'*'उत्नीस-बीस' वर्ष तक मेरे जीवन में दुःख के णो 
तूफान झ्राए, चदी में तिनके की तरह जो मैं इधर-उधर बहता रहा उत सबसे 
भुफे नया जीवन दिया, नई प्रेरणा दी ।* 





१, स्वृतिचिन्ह! नामक लेख | 
२, वही । 
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इन्ही दिनो १६२०-२१ में गांधीजी का प्रथम श्रसहयोग-आान्दोलत प्रारस्भ 
हुआ । तब भट॒टठजी बनारस-विद्वचिद्यालय में अ्रध्ययत करते थे। श्रसहयोग 
आन्दोलन करने वालो में उनका १ ६वथॉ-१७वाँ स्थान था। ब्यपि भटठटजी का 
इस समय एक मात्र उद्देश्य परीक्षा मे उत्तीर्यों होता था तो भी बे देश्ष-प्रेम के 
मोह से न बच सके । देश-भव्ति के आ्रावेश में भ्राकर उन्होने विद्यालय को छोड 
दिया । अब भट्टजी पढाई को छोडकर देश-विजय-विद्यालय की श्रोर उन्मुख 
हुए। तत्पदचात्‌ भद्‌टजी का श्रधिकाश समय छात्रावास में रहने वालो को 
हटाने, उन्हे धिक्‍कारने, उनमे पढाई के प्रति घुणा उत्पन्न कराने में व्यतीत 
होने लगा। कुछ सीमा तक वे इसमे सफल भी हुए | भअस्तु । 

भट्टजी का निर्माण जिस वातावरण में हुआ उसमे श्राकस्मिकता को 
प्रधानता मिली । एक ओर पूजापाठ, कर्मकाण्ड, खाने-पीने में श्रान्नार-विचार 
को प्रमुख स्थान देने तथा उत्प्व-झ्रायोजन मे नियम-विधि का पूर्ण पालन' करने 
में तत्पर पिता के कझृत्यों से भट्‌्ठजी सदेव ही प्रभावित रहे तो दूसरी शोर माता 
की श्रास्तिकता ने जब-तब उठने वाली विद्रोही प्रवृत्तियो को दबाने में सहायता 
ही दी, किन्तु भट्टजी ने चेतना के जाग्मत होते पर विचारों के संघर्ष में यह 
निर्णय किया कि ये मर्यादाएँ केवल रूढि के भाग्रह से प्रसूतत एक प्रकार का 
प्रस्वाभाविक विकासहीन' बन्धन' है । उनके छब्दो मे--- 

“साहित्य जगत मे प्रवेश करने पर सबसे पहला मेरा काम यह हुश्ना कि 
उस भीति को, उस भूढग्राह को दूर कर दूं। रूढ़ि दुराग्रह की कुहेलिका मे 
पोषित अभ्रान्त धारणाप्रों, परम्परा के नाम से मस्तिष्क को विक्ृत करने वाली 
चेतन्ता के तन्तुप्नों में बद्धमूल भ्रान्ति को मैं तोड दूँ ।'' 'कदाचित्‌ चिन्तन, स्वा- 
ध्याय और स्वयं प्रस्फुटित होने बातें विवेक का मैं श्रादर न करने पर उसी 
गण्डलिका प्रवाह में बहता जो एक साहित्यिक के लिए कुम्भीपाक होता ।”' 

परन्तु भद्टजी इन विष्न-बाधाश्ो से घबराने वाले व्यक्ति न थे। इसके 
द्वारा उनके हृदय में एक भ्रडिग लगन और माँ भारती के लिए सेवा की तीक्न 
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ग्राकाक्षा उत्पत्त हो गई । यही भावना भट्‌टजी को प्रागे बढ़ा लाई । श्राथिक 
सकट और पारिवारिक उलभनों के इसी चक्कर में भट्टजी ने संस्कृत तथा 
श्रग्नेजी का ज्ञान भ्रजित किया ।' इस प्रकार जीवन से संघर्ष करते हुए भद्‌टजी 
ने साहित्यिक जीवन का श्रीगणेश सर १६२४ ई० में किया। यों तो उनका 
सांख्य-दर्शन के कर्ता' शीर्षक पहला लेख सत््‌ १६१७ ई० में 'रारस्वती' पत्रिका 
परे प्रकाशित हो चुका था। उन्ही दिनों महावीरप्रसाद द्विवेदी ने भट॒टजी को 
लिखते रहने की प्रेरणा दी। उनके साहित्यिक जीवन का प्रमुख केन्त्र लाहोर 
ही रहा, जहाँ भट्‌टजी सच्‌ १६९२३ से १९४६ तक रहे। लाहौर में मे कुछ 
समय तक सनातन धर्म कालिज में प्रोफेसर रहे । तत्पशचात्‌ पहले लाला लाज- 
पतराय के द्वारा स्थापित नेशनल कालिज मे फिर लायल॑पुर खालसाक ।लिज मे 
प्राध्यापक रहे । 
भारत विभाजन के उपरान्त भटदजी ने दिल्‍ली को अपनी साहित्य-सेवा' 

का केन्द्र बनाया। देश के दुर्भाग्यपूर्ण बटवारे का उनको श्रत्यन्त तीखा शौर 
कंटु अनुभव हुआ जिसका प्रभाव उनकी इस सम्बन्ध से लिखी कविताओ्रो से 
प्रकट होता है । भट्‌टजी मानव के इस निर्मम हत्याकाण्ड को देखकर भ्राकुल 
'हो उठे और इस पशुताभरी मानवता के प्रति उन्होने श्रपत्ती घणा व्यक्त की । 

कहता मनुष्य--हूँ विदव में सभी से उच्च 

अ्रल्लाह का पुत्र और ज्ञान का महान पुज ह 

इससे तो अच्छा था तू--- 

पशु बना रहता रे'''***| 

इसके बाद वे साहित्य सृजन मे निरन्तर जुटे रहे। वे झाल-इण्डिया 

रेडियो के हिन्दी परामर्शदाता रह चुके है। इसके भ्रतिरिक्‍त श्रनेक स्थानों पर 
उन्होने हिन्दी परिपदों का उद्घाटन किया है। बम्बई में हिन्दी साहित्य सम्मे- 
लत का सभापतित्व' क्रिया। इससे पृवं १६२१-२२ में चौराचौरी काण्ड के 
समय बरेली का्रेस के सभापत्ति, फिर डिक्टेटर शौर बरेली जिला कांग्रेस के 


१, भट्टजी के साथ किये गए वार्तालाप के आधार पर' । 
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उपाध्यक्ष भी रह चुके है। उन्ही दिनों प॑ं० मोतीलालजी द्वारा स्थापित स्व- 
राज्य पार्टी के मत्रीपद को भी उन्होंने सुशीभित किया था । 


प्रव॑ तक सनकी निम्न रचनाएँ प्रकाश में श्रा चुकी है : 


काव्य 

तक्षशिला--खण्ड काव्य १६२८५ 

राका--कविता सम्रह १६३७ 

विसर्जत--कविता सम्रह १६९३१ 

मानससी--खण्ठ काब्य' १६३३ (ती० गं० १६६१) 
अ्रगमृुत और क्थषि---फविता सग्रह १६४४ (ती० स० १६६१) 
युगदीप-- (पूर्वापर) कविता सयह १९६४४ (दू० स० १६६३) 
यथार्थ और कल्पना--(,,) कविता सम्रह १६४८ (दूृ० स० १६६३) 
कौन्तेय कथा (विजय पथ)--खण्ड काव्य १६५० (दू० स० (६६२, 
करिका--मुक्तक स ग्रह १.६: 

एत्यादि--कविता सम्रह १९६१ 

हन्तदर्श्ग : तीन चित्र १५९५८ (दू० स० १६६०) 

भाठक 

विक्रपादित्य---ऐसतिहा सिक' नाटक! १६९२६ (द० स० १६९५७) 
दाहर अथवा सिन्च पततन-- ,, १९६३० (दृ० स० १६६२) 
विद्रीहिणी श्रम्बा--पौराशिक नाटक १९६११ 

सगर-विजय--- १६३२ 
फकम्ृजा--सामाजिक नाटक १६३५ 

प्रन्तहीन-अ््त--- , १९४१८ 

मुक्तिदृत (मुक्तिषष)--ऐतिहारिक मादक १६४४ (दुं० स० १६६० ) 
शक-विजम--- 4९४ है 5० (दूँ ० स्‌० १९ ६५५) 
क्रान्तिकारी--राजनी तिक नाटक १६५३ (दूृ० स० १९६०) 
नया समाज---सॉमाजिक नाटक १९५५ (दूं० स० (६६२) 


प्राजकल उनके रूपक, ध्वनिरूपक, नाटक, एकांकी प्रस।रित होते रहते है! 


११. 
११. 
१३. 


अहम अप 


प्रशोकवतब॒ न्दिती --गी तिनादूय 

पारबती--सामाजिक नाटक 

एकला चलो रे--पशथ्च-ताटक 

नहुप-निपात 
एकांकी नाटक 

अ्रभिनव एकाकी 

विश्वामित्र और दो भाव-नाट्य 

आदिम युग श्रौर भ्रत्य नाटक 

स्‍त्री का हृदय 

समस्या का श्रन्त 

कालिदास--ध्वनि रपक 

धृमशिखता 

अन्धकार और प्रकाश 

पर्दे के पीछे 

श्राज का श्रादमी 

जवानी श्ौर छ,. एकाकी 

सात प्रहसन 

नारी के रूप (अधुर सुन्दरी ) 
उपन्यास 

वह जो मैंने देखा--दो भाग 

तथे मोड (ड्रा० शेफाली) 

लोक-परलोक 

शेब-भ्रशेष 
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१५५ (दुृ० स॑० १६५९६) 
१९५४८ 
१९४८ (बूँ० स॒० १६६०) 
(६६१ 


१९३३ 
१९३४-३५ (दूृ० स० १६६०) 
१६३५-३६ (ती० सं० १६९५६) 
१६४० 
१९४७ (दृ० सं० १६६२) 
१९४८ (दृ० सं० १९६१) 
१६४५० 
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नाटककार उदयशकर भट्ट है. 


सम्पादित 
१. कृष्णचन्द्रिका (गुमानी मिश्र) १९२३ 
२. शकुन्तला (कालिदास) १९३५८ 
३. राभस्याएँ और हम (एकाकी) १९४५० 
४. जीवन शौर संघर्ष के १९५२! 


भट्टजी के इस शानेकागी साहित्य में हमे उनके कवि, नाटककार, एकाकी- 
कार श्रोर उपन्यासकार के दर्शन' होते है। रेडियो रूपक श्रौर भाव-नादय तो 
उनके नाटककार रूप की ही देन हे । 


भट्टजी के विभिन्‍न रूपों का संक्षिप्त परिचय 

फधि के रूप में भट्टजी--कविता के क्षेत्र में शट्टजी ने काव्य जनोचित्य 
देश की परतस्त्रता, सैनिक की महानता, स्वतन्त्रता की पुकार, पूँजीपतियो 
ढ्वारा शोपषित किए जाने वाले मध्य वर्ग की अवस्था का यथार्थ चित्र भ्रंकित 
किया है। धर्म के नाम पर साम्प्रदायिकता, प्रशतिशीलता और शझ्राघुनिकता 
के नाम पर मानसिक दाराता के प्रचार का सत्य रूप श्रकित किया है। एक 
झोर बलिदान, त्याग शौर वीरता के एज सैनिक की बन्दता है दूसरी ओर 
सत्य भर भीहसा का जयघोष है। भट्गजी को इन कविताओ्रो में सामयथिक 
विचार-धारा की छाप है। विन्तु सभी स्थानों पर एक स्वर संचारी है--वह 
है. उनका 'मानव-प्रेग' और 'मानव की महानता में विश्वास! । जीवन-सघर्ष 
के युग की पुकाए के साथ-साथ राष्ट्रीयता की हृष्टि से प्राचीन भारत की 
महानता, गौरव, राभ्यता श्रौर ससकृति, वत्तमात की सभी सामाजिक और 
राजतीतिक चेतनाएँ भी भ्रपनि कलामय रूप मे चमकी हैं। भट्टजी ने दुःख, 
भमिराशा, खेद और क्षोभ को जीवन में स्वीकार किया है। उनके क्ाब्य' में 
दो परस्पर विरोधी भावनाओं के दर्शन होते है। एक ओर जहाँ उन्तकी 
कविता की विषय वस्तु श्रावर्श की श्रोर उंगली उठाती है वहाँ दुसरी५ शोर 
१. उपयु क्त विपययूत्ी अधिवा प्रामाणिक है, क्योंकि यह मुझे भदट्जी द्वारा दी- 

प्राप्त हुईं है । 
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वह यथार्थ का चित्र अ्रकित करती है, प्राचीन कुसस्फार श्रौर रूढियों के 
विरोध में है तो नवीवता की जटिलता की श्रोर भी विशेध का भाव प्रदर्शित 
करती है। जनता का प्रतिनिधि होने के कारण कबि ने जनता की भावनाश्रो 
को वाणी देकर साथ-साथ आदर्श की ओर सकेत कर कविता को सार्थक 
किया है । 

नाटककार” के रूप में हिन्दी साहित्य को भट्ठटजी की देन श्रौर भी महान 
है । उनकी नाटकीय प्रतिभा विविध झौलियों एत्र विषयों के नाटक लिखने में 
स्पष्ट हुई है । जहाँ उनमे विषयों की विविषता हे वहाँ शैलियों की नवीबता 
भी है | उनके नाटको में श्रतीत के उज्ज्वल रूपों का माधिक चित्रण है तो 
झ्राधुनिक जीवन और नवीन समाज की जीती-जागन्बी घूति भी है। उनके 
नाठको का क्षेत्र सृप्टिकर्ता की सृष्ठि के समान विस्तृत, विविध भौर व्यापक 
है । उनकी हृष्टि सब्तोन्मुखी हे। पौराशिक, धामिक समस्याग्रों से लेकर 
सामाजिक, राजनीतिक क्रान्ति तक की सम्पूर्ण समस्याएँ उनके नाटकों में फैली 
हुई है। भट्टजी के माटठकों का सबसे अ्रधिक प्रभावशाली हृष्टिकोण है--- 
काव्यात्मक, जिसमें उनका व्यक्तित्व प्रबल नहीं प्रत्युत प्रखर भी है। उनके 
विचार साहित्य, कला, जीवत-दर्शन ग्रादि के प्रति स्वृधा नि््रन्ति श्रौर स्पष्ट 
हैं उनका वक्‍तव्य अजस्र प्रवाहपूर्णा भरने के वेग की भॉति श्रोता को अमत्कृत 
कर देता है। उनके व्यक्तित्व की प्रबजता उनके तकों से 'नी स्पष्ट होती 
है । नाटको की भूमिकाओं मे भट्टनी की तकं-पूर्णा शैली के दर्शन होते है जिसके 
मियोजन का भुख्य कारण अपनी श्रात्मा के प्रति उनकी ईमानदारी है। ' 

नाटककार के साथ-साथ भट्टजी एक कुशल अभिनेता भी है। १९२०-२१ 
के प्रान्दोलनो के दिनों में प्रधिद्ध देशभक्त चितरजनदास का उन्होने भश्रभिनय 
किया था जिसकी उस समय श्रत्यन्त प्रद्यसा हुई । 

भट्टजी ने एकाकी नाटक लिखना सब १९३८ ई० से आरम्भ किया । इन 
एकाकियो द्वारा उन्होने जीवन के विभिन्‍न पहलुओं के सजीव चित्र उपस्थित 
किए है। 'कालिदास भर दो ध्वति रूपक', 'एकला चलो रे, “पर्दे के पीछे! 
आदि में आ्रापकी कला का भ्रच्छा प्रदशन हुआ है। ताटक के विभिन्‍्त रूप 
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लिखने के लिए उन्हें उनके दैनिक जीवन से, उनकी प्राचीन परिस्थितियों से, 
सहायता मिली है। भट्टजी के शब्दो में-- 

“बचपन से मैंने श्रभिनय अवश्य किया है भिस्त-भिन्‍्त माटकों मे । बाल्य- 
काल भे रासलीना, मौटकी, वशहरा देखने फा भ्रत्यन्त शौक था । मथुरा मे 
रासलीला देखमे की धुन ने तो भुके पागल कर दिया । खाना-पीना भूलकर 
मे दिन में भी रासलीला के स्वप्न देखता--मे ही कारण हैं जिन्होने मुझे नाटक 
लिखने के लिए प्रेरित किया | ' 

इसके श्रतिरिक्त जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों मे स्वस्थ हष्टिकोशा को खोजते 
की वाह उनमे प्रारम्भ से ही है। श्रतः छाच-जीवन से लेकर भ्रभी तक आप 
विभिन्‍न' विपयो की खोज करने के लिए सर्देव भ्रमणा करते रहे है। उनके 
अपने हब्दो मे--- 

“इस भ्रमण ने ही मुझे नाटक के लिए प्रेरित किया है''*"**सम्भव है 
कि यदि मै भ्रमण न करता तो श्राज कही प्राध्यापक होता। श्राज भी मै 
अ्मण करता हैं।” * 

भट्ठजी की सर्वतोन्मुद्ती प्रतिभा से 'उपन्यास क्षेत्र” भी अ्ल्लूता नही रहा। 
इस श्रोर भी उन्होते भ्रमेक श्रमुल्य रत्त प्रदान किए है । 

वह जो भेने देखा, 'नए मोड़” श्रादि विस्तृत उपन्यास है । इनमे देश, 
समाज ग्रोर व्यक्ति की विपमताग्नो श्रौर उनकी उथल-पुथल का सजीव चित्रण 
है। उतके उपन्यासों मे मानव-जीवन के उतार-चढ़ाव और पात्रो के श्रम्तद्व॑न्द् 
का वास्तविक एवं मामिक चित्रण हे । 

सक्षेप मे कहा जा सकता है कि भट्टजी साहित्य-सेवा से बढकर अन्य किसी 
सम्मान को नहीं चाहते। वे' सरस्वती के उन योग्यतम पुन्नो मे से है जिन्हे 
साहित्यिकता का वरदान चौसुखे-दीपक की भांति चारो विशाग्रो को श्रालीकित 
करता हुआ प्राप्त हुआ है । उन्होने साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र को श्रपनी लेखनी 

है बासकल उनका 
२, वृही। 
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से अलंकृत किया हे । भेरे पूछने पर कि श्राप शव भी लिखते है भट्टजी ते उत्तर 

दिया--“भ्राजकल कोई बड़ा नाटक तो नहीं लिख रहा है, सोच रहा हूँ कि 

श्रभी कई हृष्टियों से एकाकी नाटक ही लिखूँ । मुझे ऐसा लगता है कि एकांकी 

नाटक के लिए बहुत ही विस्तृत क्षेत्र मेरे सामने है श्रौर सत्य तो यह है कि 

वृद्धावस्था को प्राप्त होने पर लेखक को स्वयं ही रिटायर्ड हो जावा चाहिए ।” 
झ्राजकल आप सस्मरण लिख रहे है । 


२ | मट्ठजी के नाठक 


नाटककार उदयशंकर भट्ट की बहुमुखी प्रतिभा ने साहित्य की' प्रत्येक 
विधा को अपनी लेखनी से श्रलकृत किया है । उनकी नाटकीय' प्रतिभा विविध 
शलियो और विभिन्‍त विषयों के नाटक लिखने मे पूर्णतः विकसित हुई हे । 
उनके नाटकों मे एक छोर श्राधुनिक जीवन' और नवीन समाज की यथार्थ 
स्थिति का चित्रण है तो दूसरी श्रोर श्रतीत के उज्ज्वल रूपो की भामिक 
व्याख्या भी दृष्टिगत होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भट्टजी' 
मे श्रपने नाटकों मे पौराणिक, ऐतिहासिक, सास्कृतिक, प्रा्गतिहासिक काल से 
लेकर वंदिक थुग' के सामाजिक श्राचार-विचार एवं मर्यादाभ्रो का चित्रण करते 
हुए भ्राधुतिक, सामाजिक भ्रौर सामयिक समस्याझो को विवेचन का झाधार या 
प्रतिपाद्य बनाया । वण्पं-विषय की हृष्टि से उनके नाटकों को चार वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है; 
१, पौराणिक नाटदक--विद्रोहिणी अम्बा, सगर-विजय 
२, ऐतिहासिक ताटक--विक्षमादित्य, दाहुर अथवा सलिंव पतन, मुवितवृत 

भौर शक-विजय' । 

राजनीतिक ताटक--क्रान्तिकारी 
४. सामाजिक नाटक --कमला, भ्रन्‍्तहीन प्रन्त, तथा समाज औौर पावेती । 


कट 


पौराशिक नाटक 


. विद्रोहिसी शभ्रम्बा--पौराणिक शैली पर लिखा हुआ्ना 'विद्रोहिणी अम्बा' 
वियोगान्त नाठक है । प्रम्बा की कथावस्तु का मूलाधार श्रीमदृभागवत से लिया 
गया है। ततठक की कथावस्तु इस प्रकार है-- 
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काशी राज की तीन पुत्रियाँ--अरबा, अ्रस्बालिका भ्ौर श्रम्बिका थीं । 
कांशी राज ने हस्तिनापुर के महाराज शान्तनु की पत्नी सत्यवती के पुत्र विचित्र 
वीर्य को कन्याओ्रों के स्वववर में आमन्त्रित नहीं किया क्योंकि सत्यवत्ती धीवर 
की कन्या थी। इस पर भीष्म ने प्रतिशोध के लिए अपने भाई विचित्रवीय के 
लिए काशी राज की तीनो कन्याओ्री का बलपूर्वक अपहरण किया । भ्रम्बिका 
ग्ौर अम्बालिका ने विचित्रवीर्य से विवाह करता स्वीकार करः लिया किन्तु 
प्रम्बा ने मन में राजा शाल्व को पतिछप में पहले ही स्वीकार कर लिया था,' 
प्रतः उसे राजा शाल्व के यहाँ भेज दिया गया | इधर राजा शाल्व ने भी पर- 
पुम्प द्वारा बलपुवंक हुरण किए जाने के कारण श्रम्दा को शभ्रस्वीकार कर 
द्विया । शाल्व द्वारा तिरस्कृत होने के कारणा अम्बा अपमान को शभ्रग्नि में 
जलती है। शाल्व की राज्यसभा को छोडते हुए क्रोब शौर निराशा से भरी 

कहती है :--- 

/*** किन्तु जाती हुई एक बार तुम्हे कहे देती हूँ कि इसी मान-अ्पमान 
की श्राग में, इसी क्षत्रियत्व की अ्विवेकिती अग्नि-शिखा भे जलना होगा | इसी 
पापी समाज का भ्रनन्तकात के लिए नाश होगा । वीरता गौर विवेक की श्राँखों 
से देखते का छ छा श्राडम्बर रखने वाली क्षत्रिय जाति को सुदूर भविष्य मे 
दास, निकृष्ट दास बनना होगा 

ग्रम्बा भीष्म से प्रतिशोध लेने के लिए उद्यत हो जाती है क्योकि भीष्म ने 
ही उसका श्रपहरण किया जिसके फलरच्ररूप वह अपमानित हुई | अत' बह 
भीष्म से बदला लेने के हेतु परशुराम से, सहायता की भिक्षा माँगती है किस्तु 
परशुराम युद्ध मे परास्त हुए। भ्रन्त में चारों श्रोर से मिराश हो श्रम्बा ते शिवजी” 
की उपासना की भर वरदान रूप में भीष्म के नाश का कारण बनने की 
याचना की । वर प्राप्ति के उपरान्त ही उसने गगा में कूदकर ग्रात्म-हत्या कर 
ली जिससे वह प्रतिशोध के लिए शीघ्र ही पुनर्जन्म प्राप्त कर सके । नाठक के 
अन्त में श्रम्वा शिखण्डी के रूप में जन्म लेकर भीष्म की मृत्यु का कारण बनी | 


१, विद्रोदिणी अम्या, पृष्ठ ८० | 
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उसका रूप 'भनुष्य का उपहारा, दर्प की तुच्छता, हृदय को बेहोशी है ।' 

(वविद्नोहिणी श्रम्बा!' नाटफ में श्रम्वा श्राज के नारी वर्ग की प्रतीक है जो 
अपनी स्वतन्त्रता का अधिकार स्थापित करना चाहता है | भरस्तुत नाटक मे युगों 
से चली भरा रही नारी-जीवत' की प्रधान रामस्या वी लेखक ने अभिव्यक्त किया 
है । रामगोपाल रिहू चौहान के शब्दों मे--“भट्दजी ने तत्कालीन सामभन्‍ती 
आदश। के खोखले और मानवीय मुलम्मे में श्रमानवीय रूप को स्पष्ट कर इस 
रूप में सामने रखा है कि हम सामनन्‍्ती युग की रीमाग्रों को जाँच-परख सके, 
प्रावीत आदशों को तवीन सदर्भ गे ग्रहण करते समग्र, उनके उचित-प्रनुचित 
की परख कर सके |” छ० नगेद्ध के शब्दों मे “अम्बा में भी चिरत्तन नारीत्व 
की समस्या श्रत्यन्त तीखे रूप में हमारे सामने शझ्राती है ।'* 

सगर-विजब--पौ राणिक श्राख्यान को लेकर लिसा गया है जो नैतिक 
उद्देश्य से परिपूर्ण है। प्रस्तुत ताठक में नीजि, सत्य और धर्म की विजय तथा 
प्राचीन गौरव की भावना की प्रषानता है। 

कथावस्तु--सगर श्रयोध्या के महाराज बाहु के पुत्र थे । जिनके (बाहु के) 
दो रातियाँ थी--विज्ञालाक्षी प्रौर बह | दुर्भाग्यवच्ष दुर्दम नामक श्रत्याचारी 
राजा ने बाहु को राज्यच्युत कर स्त्रय राज्यतिहासन प्रहए किया । बाहु श्रपनी 
गर्भवती पत्ती! विशालाक्षी की लेकर बन में' छिप गए। उनकी दूपरी पत्ती' 
बाहू सपत्ती-ईप्या की भ्रग्नि में भभक रही थी । श्रत बन में श्रवंसर पाकर 
उन दोनो को विष दे देती है। जिसके परिणामस्वरूप बाहु को श्ृत्यु हो गई 
भौर विशालाक्षी बच गई । श्राश्रयहीना गर्भवती विशालाक्षी को वश्िष्ठ ऋषि 
श्रपनि आश्रम में ले गए । वहीं पर समर का जन्म तथा पालन-पोषणा हुम्रा, 
किन्तु प्रतिहिसा की मूर्ति बहि ने छलपूर्वक बातक सगर का हरण कर उसके 
प्राण लेने चाहे परन्तु कुल्त भीर त्रिपुर को सहायता रो वह बच गया । श्रन्त मे 
बड़ा होकर सगर भ्रयोध्या का राजा बनता है । रानी बहि भ्रात्महत्या कर लेती 


१, दिन्दी नाटक सिद्धान्त और समीक्षा, पृष्ठ १५४ | 
९, आधुनिक दिनन्‍्को नाटक, एष्ठ १२२। 
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है । इसो दुःख से व्यधित होकर विशालाक्षी भी काल का ग्रास बन गई | राजा 
दुदेम का श्रन्त भी बन्दीगृह मे होता है । राजा सगर विश्व पर विजय प्राप्त कर 
चक्रवर्ती राजा धने ) 

'सगर-विजय! में देश-प्रेम की चेतना का प्राधान्य है। नारी का भयंकर 
रूप बहि के चरित्र मे लक्षित होता है। प्रस्तुत नाटक मे नारी के दो रूप है-- 
पहला वईहिं का जो क्रीध, प्रतिहिसा, क्रूरता, भयानकता की अतीक है । मारी' 
अपनापत खोकर कितनी भीपण श्ौर क्रूर बन सकती है यह वहि के चरित्र से 
स्पष्ट है । उसके प्रतिकून विश्वालाक्षी दया की सूर्ति है परन्तु नाटककार ने भरत 
में दोतों के चरित्र का समन्वय सफल रूप से किया है । 


ऐतिहासिक नाटक 


भट्‌टजी ने श्रपनी ताटकोय प्रतिभा के बल पर ऐतिहाप्तिक क्षेत्र को भी' 
समुन्तत किया है । जिसकी मूल प्रेरणा राष्ट्रीयता है और कथावस्तु ऐतिहासिक 
है | भद्‌टजी ने अपने ऐतिहासिक नाठको द्वारा राष्ट्रीय जीवन को उच्तत करने 
के लिए उत्तम श्रादक्ष प्रस्तुत किए है। नाटककार ने उन ऐतिहासिक घटनाओं 
को ही झाधार बनाया है जिनमे नाठकीयता, मार्मिकता श्र नवीनता का 
उचित समावेश हो सके | 

विक्रमादित्य--यह ऐतिहासिक चरिश्र प्रधान श्रादशशवादी ताटक है जिसका 
मूलाधार विल्हुश कृत 'विक्नलमाकवदेचरित्र' है। 

कफथासार-- कल्याण राज्य के स्वामी भ्राहुवमल्लदेव के सोमेश्वर, विक्रपा- 
दित्य और जयपिंह नामके तीन पुत्र थे । विक्रमादित्य सोमेद्बर की भ्रपैक्ष। 
अधिक योग्य था। पिता ने विक्नमादित्य को राज्यभार सौपने' की अपनी इच्छा 
प्रकट की परन्तु विक्रप्तादित्य ने भ्रपत्ती प्रतांसा और राज्यभार संभालने के प्रति 
उदासीनता प्रकठ करते हुए अपने बढ़े भाई सोमेरवर का. स्पष्ट शब्दों में समर्थन 
किया और स्वय पिता की श्राज्ञा से दिग्विजय के लिए चला गया । 

पिता की मृत्यु के पदचातु सोमेश्वर भन मे पड़यन्त्र द्वारा विक्रम के माश का 
उपाय ढूढ़ने लगा । इधर गृह-कलह का समाचार सुनकर चोल देश के पराणित 
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राजा के पुत्र ने विक्रमादित्य को अपने यहाँ बुलाकर अपनी बहन चद्धनेखा 

का विवाह उराके साथ कर दिया । विक्तम के विवाह का सप्राचार सुनकर 

सोमेश्वर ने विक्रमादित्य का ताम तेना भी दण्डनीय घोषित कर दिया । 

विक्रमादित्य भी कल्याण न जानर तुगभद्रा के किनारे ही बस गया। श्रब 

उसका भनत भी युद्ध श्रादि से विमुख हो गया, उसके विचारों में दार्शनिकता 

भालकने लगी । इसी समय विक्रमादित्य को एक ज्योतिषी द्वारा कल्याण राज्य 
के समाचार मिले, साथ ही अपने साले की पराजय और मृत्यु का दु.धद समाचार 

मिला। विक्रमादित्य ने घोल राज्य की रक्षा के लिए प्रस्थान किया । तभी 

सोमेश्वर ने यह्‌ समाचार पाकर अपने विद्वस्त कर्मचारी चण्डाशुक को यह 
श्राज्ञा दी कि वह विक्रमादित्य का शरीर-रक्षक बनकर उसकी सूृत्यु का उपाय, 
सोचे । चण्डाशुक पआाज्ञानुसार चन्द्रकेतू का सहायक बनकर विक्रमादित्य का 
शरीर-रक्षक बन गया। विक्रमादित्य के चले जाने पर चन्रलेखा और श्रनंग 
मुद्रा ले परस्पर परामझश करके सिहुल के दो राजकुमारों का वेश धारगा किया 
श्रौर चेगी के गुप्त रहस्यो का पता लगाने में समर्थ हुईं । किन्तु दुर्भाग्यवश पथ- 

भ्रष्ट हो जाने के कारण चद्रलेखा और अनंगरमुद्रा विक्रमादित्य को शत्रु की 
श्रोर से सावधान न कर सकी । युद्धक्षेत्र मे विक़नमादित्य को चण्डाशुक ने छल 

से बीहड़ जंगल में ले जाकर घायल कर दिया, तब तक सोमेश्वर को च-द्रलेखा ने 

तीर मारकर मूछित कर दिया। भरन्‍्त में विक्रमादित्य ने भाई को धात्तक 

चन्द्रलेखा को मौत के' घाट उतार दिया। इसी प्रकार चेंगी ने अनभमुद्रा श्रौर 
अनंगमुद्दा ते चेगी को मार दिया। इस' युद्ध मे विक्रमादित्य ही जीवित रहे 

जिन्होने चोल-राज्य भन्त्री स्राम्ब को दिया और स्वयं कल्याण श्राकर राज्य 

करने लगे ! 

“विक्नमादित्य' नाटक में नाटककार ने गृहकलह भ्रौर वमनस्य के कारण देश 
की पतनावस्था का चित्र-चित्रित किया है | सामस्ती जीवन' की श्रस्पष्टताशों के 
फलस्वरूप राजाश्रों के व्यक्तिगत स्वार्थ, लोलुपता, कुचक्ो श्रादि का अ्ंकत है । 

बाहुरा भ्रथवा सिन्ध पतम--इससमें विदेशियों के भारत पर श्राक़मरा 
करने की ऐतिहासिक कथा को प्रंकित किया गया है। भारत में प्राचीन काल 
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से लेकर श्राज तक किस प्रकार घामिक, सामाजिक एवं वर्भवाद आ्रादि के 
बैमतस्थ, धामिक अपहिष्णुता, धामिक रूढियों से ग्रस्त मतमतान्तर पतन की 
ओर उन्मुख करते रहे है । यही कथा भट्टजी के प्रस्तुत ताटक का प्रतिपाच् 
हैं। भट्‌टजी ते नाठक की विषय-वस्तु के सम्बन्ध में लिखा है । 

“हमारी जातीयता भें धमंबाद की निकम्मी, थोथी रूढियी ने हमें विवेक से 
गिरा दिया, मनुष्यत्व से खीचकर दासता, भातृ-विक्नीहु, विवेक-शून्यता के गढे मे 
ले जाकर पीस दिया, मार डाला !/ ग्रत भद्ठटजी ने उपयुक्त पंबितयों मे ने 
केवल प्रतिपाद्य का ही उल्लेख किया है श्रपितु सिन्ध-पत्तन के विभिन्‍न कारणों 
का भी उल्लेख किया है! 

कथासार--सिन्ध के महाराजा दाहूर राजनीति के कुचक्को पर विचार करते 
है भौर अपने राज्य मे शान्ति के हैतु फ्तिरों द्वारा पददलित किये हुए लुहान, 
जाट श्र ग्ूजरों को पुन अ्रधिकार देने के लिए चिन्तन करते है | दूसरी शोर 
बगदाद का खलीफा राजा दाहर को श्रबी व्यापार को स्वतन्त्र करमे का 
सन्देश' देता है। जिसे मुनकर महाराज दाहर की बीरता उत्तेजित होती है । बह 
प्रत्युत्तर मे “हम लोग आय है, हममे क्षत्रियत्व है, एक बगदादी राजा की तो 
बात ही क्या, यदि समस्त ससार भी दाहर पर श्रतुचित दबाव डालकर उसके 
देश को छीनने की चेष्टा करेगा तो दाहर उसके दात खद्ठे कर देंगा'!'”* 
कृहकर भेज देता है। इसी समय दाहर कन्याएँ एक अ्ररबी को पडयल्न में 
विफल कर देती है। परन्तु दाहर शरणागयत की रक्षा कर उसे भ्रभयवाम 
देता है । 

दूत द्वारा प्राप्त प्रत्युत्तर से हैजाज हू प से भर जाता है ) सिन्ध को पीस 
डालने के लिए श्रपने पैनापति श्रब्दुल्ला को ससैन्य चढाई करने की भ्राज्ञा देता 
है परन्तु पराजित होता है। इसी बीच ज्ञानबुद्ध देशद्रोही बनकर बौद्ध धर्म 
का आश्रय ले अब्दुल्ला की मृत्यु पर थोक प्रकट कर हैजाज को अ्रपतती सहायता 








१, 'दाहर अथवा सिन्व पत॒ल, भूमिका, पृष्ठ २ । 
२, दाहर अथवा सिन्‍्ध पतन, पृष्ठ २५ । 
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का वचन देता है। देश की आ्रापसी फूट से लाभ उठामे के लिए बहु मुहम्मद 
बित' काप्तिम की अ्रध्यक्षता मे एक बड़ी सेना लेकर पुन! आक्रमण के 
लिए उद्धत हो जाता है। ज्ञानबुद्ध लालचबश समस्त बौद्धों एवं ब्राह्मणों को 
गूजरों के सम्बाद से भड़काकर दाहर के विरुद्ध कर देता है। इस प्रकार दो 
जातियो में भयकर युद्ध होता है श्रौर ज्ञानबुद्ध के पड़यस्त्र के कारण राजा 
दाहर मृत्यु को प्राप्त करते है। दाहर को मृत्यु के पश्चात्‌ सिन्ध्र का प्रत्येक 
व्यक्ति श्रपने देश की रक्षा के लिए युद्ध करता है। वाहर की दोनो पुत्रियाँ 
उन्हे उत्साहित करती है फिर भी सिन्ध पराजित होता है । ग्रन्त मे बीर बालाएँ 
सूर्य श्रौर परमाल शत्रुश्रो के विलास-सावन बनने से पूरे ही वीरतापृर्वक मृत्यु 
का वरण करती है। खबीफा को सम्बोधित करती हुई कहती है कि---“तू क्या 
मारेगा ? ले ' मृत्यु हमारे लिए खेल है । प्रतिहिसा पूर्ण हुई | इस वी भत्म काण्ड 
मे, स्वर्ण क्षरों मे सिन्ध का बदला लिखा रहेगा । खलीफा'''"' 'देख, वह उड़ 
रहा है ।' 

पुक्तिवृत---भद्‌टजी का तीसरा ऐतिहासिक नाटक है 'मुक्तिदूत' जिरामे 
गौतम का ऐतिहासिक विकास हैं। प्रस्तुत नाटक में तीन अ्रक है जो क्रमश' विस्तृत 
होते जाते है । नाटक की भूमिका में कथा की मूल प्रेरणा को यूचित करते हुए 
लेखक ने यह सन्देश दिया कि-+- 

“ग्रन्धानुकरण! मत करो। सोचो भर प्रयोग करो, इसी मे जीवन की 
सार्थकता है ।' 

बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्तिया का फल था झ्रौर उसका जन्म दो 
समान्तर धर्मों के पारस्परिक सघर्पों को लेकर हुआ । यही सधर्ष मुक्तिपथ 
सिद्धार्थ और देवदत्त के नेतृत्व में ब्राह्मण-बौद्ध संघर्ष के रूप में श्रकित किया 
गया है । 

नाटक का कथानक राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन से सम्बन्ध रखता है 
१ दाहर अथवा सिन्ध प्रतन!, पृष्ठ १०७ । 
२. 'मुज़्तिदूत' (भूमिका), ए 5 १ । 
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जिसमे उत्तकी चिन्तनशील प्रवृत्ति, उनकी वेमनस्य भावना, | उनके गृहत्याग, 
ज्ञान-प्राप्ति तथा मोक्ष के आदेश श्रादि घटनाओ का वर्शान है । प्रथम अ्रंक गे ही 
सिद्धार्थ विचारप्रवण और गम्भीर है श्राखेट के श्रानन्द मे भी उन्हें ० 'ख मिलता है, 
उतकी यह गम्भीरता प्रतिक्षण बढती ही जाती है। शुद्घोदत के समस्त उद्योग 
व्यर्थ सिद्ध होते है । गोपा का श्राकपग उसे और भी उत्तेजित करता हे, अन्त 
में सिद्धार्थ कत्तंव्यनिष्ठ हो जाते है। उनकी असमर्थता छायाचित्र के झूप में 
उपस्थित हो उन्हें डिगाना चाहती है । पर वे सबको सोता हुमा छोड़कर वन में 
प्रस्थान कर जाते है--दु.ख के निवारण के हेतु । पुत्र के जन्मोत्सव का सारा 
उछाह समाप्त ही जाता है। बीसरे श्रक के हृ्यों मे (रीद्धार्थ ज्ञान की खोज में 
भटकते हैं श्रौर शर्ते:-शने बुद्धत्व को प्राप्त करते है । एक दिन अन्त में प्रपनी 
नगरी भे झ्राकर पत्नी को 'वत्से श्लोर माँ' से सम्बोधित करते है--उन्हें श्रागी- 
वाद देते है। इस प्रकार नाटक समाप्त हो जाता है । 

अस्तुत वाटक में भ्रतेक भावों को व्यक्त किया गया है| नाटक से विविध 
भावों, सकुचित स्वार्थ के स्थान पर त्याग, मासलव कल्यारा, दया, क्षमा, प्रेग, 
अहिसा आदि भावी की प्रधानता है। इस माठक मे ञअन्य नाटकों की भांति 
सास्कृतिक चेतना विद्यमान है, तत्कालीन बाताबरण का यथार्थ जिगर है। 
'मुक्तिदृतः का कथानक्क अधिकाशतः जटिल होते हुए भी उलभा हुप्रा नही । 
बुद्धनीवन को कथा का मूलाघार बनाकर सिद्धार्थ के चरित्र मे विचार-प्रवणता 
श्रौर गम्भी रता का समावेश किया है । 

वक-विजय -- इसका कथासक जैन साधु कालकाचार्य की विद्रोह-भावना से 
है। अवन्ती के महाराज गन्धर्वत्तेन ने किसी कारणवश कालकाचाय की भगिनि 
एवं सती-साध्वी का अ्रपहरणा कर उसे अपने महन में बन्‍्दी बना लिया। 
यद्यपि उन्होने नेतिक कारणावद्ा (कि सरस्वती के सीस्दर्य से श्राकपित होकर 
नगर के युवक जैन धर्म मे दीक्षित होते जा रहे थे) ही यह कठोर कार्य, योगीराण 
मखलिपुत्र की श्रनुमति से, किया किस्तु कानकाचार्य एवं जनता के लोग द्व्त 
उह दय से अनवगत थे श्रतः उन्होंने राजा को दोषी ठहराया । इसके साथ ही 
कालकाचार्य ने विदेशी श्राक्रान्ता जाति शकों को आमस्कित ही नही किया, 
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प्रत्युत साधन जुटाकर उन्हें अपने आक्रमण में सफल भी बनाया । शकराज 

भी सरस्वती को जिसके उद्धार के लिए वह्चन लाया गया था अपने अधीन करना 
चाहता था। श्रधिकारलोलुप गणराज्यो को अवस्था ऊँची न उठ सकी । प्राचार्य 
कालक झको के शअ्रत्याचार से दुखी होकर हिमालय की कन्दरा में तप करने चते 
जाते है । सरस्वती भी नरसहार को बचाने श्रोर अपने सतीत्व की रक्षा के हेतु 
आत्महत्या कर लेती है। अन्त में श्राचार्य कालक अपनी भूल स्वीकार कर लेते 
है । गन्धव॑सेन के सहायक शकराज को परास्त करके बीडा उठाते है। इधर 
जैन, बौद्ध भी शको के अत्याचार के कारण उनके विरुद्ध हो जाते हे । श्रन्‍्त में 
बरद नामक व्यक्ति की अभ्रवतारणा करके नाटककार ने राष्ट्र को शंको से मुक्त 
किया । 

यद्यपि नाठक का आरम्भ जन और दाको के संघर्ष से होता है परन्तु नाटक 
का अन्त सुखद है। कालकाचाये भ्रपनी भूल स्वीकार करते हुए, धार्मिक 
सहिष्णुता का उपदेश देते हुए प्राण त्याग देते है। प्रस्तुत नाटक से जातीयता 
की समस्या का पूर्णत समाधान किया गया है। अन्त में यही निष्कर्ष निकाला 
गया है कि धविदेशी न्याय-प्रिय राज्य से स्वदेश का अन्याय-प्रिय राज्य भी 
श्रेष्ठ है । 

इस प्रकार भद्दजी ने इन पौराणिक और ऐतिहासिक नाटको में तत्कालीन 
वातावरण और पृष्ठभूमि की इतिहास-सग्मत सत्यता श्रौर गम्भीरता का 
यथावत्तु चित्राकन किया है। दाहर' श्रौर 'विक्रमादित्य' वियोगान्त शैली पर 
प्राधारित सफल नाटक हैं। 'दाहर' 'शक-विजय' में विदेशियों के आक्रमण की 
ऐतिहासिक कथा का सजीव चित्रण है। विक्रमादित्य” मे भारतीय साहित्य 
श्रीर कला के स्वणंयुग के नायक महाराजा विक्रमादित्य को महानता का चित्र 
है । 'मृक्तिदृत' मे महाराजा सिद्धार्थ के ज्ञान और बौद्ध धर्म का प्रतिपादन है । 
ऐतिहासिक नाटकों मे प्राचीन को सबीस विचारों से सजीव बनाया है। 'शक- 
विजय में राजा को प्रजा की इच्छा और राष्ट्र की थाती कहा है | यही कारण 
हैं कि ये नाटक वीसबी शताब्दी के प्रतीत होते है । 

कुल-मिलाकर कहा जा सकता है कि भट्दजी ने श्रपने ऐतिहासिक नाटकों 
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के कथानक वे ही छुने हे जिनमें श्राधुनिकता है, नवीनता है, मारिकत्ता है 
जिनभे नाटकीय तत्वों का उचित समावेश हो जाता है, जिनमें राष्ट्रीयता का 
महत्त्व हे । इस प्रकार भट्टजी के ऐतिहासिक नाटक उनकी नाठकीय प्रतिभा 
के द्योतक है। श्री रामगोपालसिहू के शब्दों मे--“लेखक ने इतिहास की 
भहानताओ्रों और दुबंलताशो दोनों को तटस्थ रूप में दिखाकर प्राचीन सास्कृतिक 
गौरव की भाँकी प्रस्तुत की हैं। उनके ऐतिहासिक नाठकों में जहाँ उन 
प्राचीन महानताग्रो का दिग्दर्शत हुआ है, जिनके कारण भारत सरार मे 
अपना मस्तक ऊँचा कर सका तो साथ ही उन दुबंलताम्रों श्रीर कमजोरियो का 
भी लेखा-जोखा लेखक ने प्रस्तुत किया है जिनके कारण समय-समय पर देश 
को सकट का सामना करना पडा और उसका विकास प्रवरुद्ध होकर पतमोस्मुखी' 
हो उठा । उनके ताटक हमे शपनी प्राचीन' परम्परा की शक्ति और कमजोरी 
दोनो का अनुभव प्रदान कर वर्तमान जीवन में अपने राष्ट्र के निर्माण में उनसे 
सजग रहने की प्रेरणा देते है ।' 


राजनीतिक नाटक 


प्रो० रामचरण महेद्ध द्वारा पूछे जाने पर कि “इस राजनीति के युग 
से रहकर क्‍या श्राप राजनीतिक, समस्याश्रीं से प्रभावित नही हुए हैं 7” 
भट्टजी ने स्वीकार करते हुए कहा, “राजनीति से में श्रछ्ृता नही रहा। 
मेरे काव्य-प्रत्थो के साथ-साथ "क्रान्तिकारी' नाटक भे राजनीतिक क्रान्ति 
के विस्फोट का चित्रण है। भ्रतः 'क्रान्तिकारी' नाटक में राष्ट्रीय ग्रादक्शों के 
प्रति सहानुभूति और ग्रसहयोग आन्दोलन के प्रति तीन लालसा प्रतीत होती 
हैं। राजनीतिक नाटक "क्ान्तिकारी' में झातुरता शौर विंचारी में क़ान्ति 
विद्यमान थी। यह नाठक वस्तुतः हमारे पिछले जागरण की एक राँकी है। 
विभिन्‍न राजनीतिक विचारधाराओं का इसमे दिगदश है । यंथपि इसमें एक 


१. हिन्दी नाटफ- सिद्धान्त और समीक्षा”, पृष्ठ १४८ । 
२, “श्री उदयशकर भट्ट से एक भेंट! नामक लेख, पृष्ठ ४। 
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ही श्रक है, फिर भी बड़े नाटक को पूर्णाता विद्यमान है। कथा का मूल 
सकेत तत्कालीन भारतवर्ष की राजनीतिक श्रौर सामाजिक परिस्थितियो की 
ओर है। प्रमुख पात्रों श्लौर घटनाशो को सकलित करके कथासार का सक्षेप 
इस प्रकार है -- 

नाटक का आरम्भ प्रमुख पात्र और प्रतिनायक दोनो के साक्षात्कार से 
होता है। मनोहर और दिवाकर एक साथ पढते थे, और उम्त समय अभिन्‍न 
मित्र थे । किन्तु मनोहर झब' पुलिस श्रफसर है और दिवाकर देश की स्वतन्त्रता 
के लिए लड़ने वाला क्रान्तिकारी । सपोगवश दिवाकर को अपने विरोधी विचार 
धारा वाले मित्र के घुर गरण लेनी पडती है जबकि उसके पकडने के लिए 
पुरस्कार की घोपणा हो जाती है। पहले तो मनोहर पुरानी मित्रता को 
निभाने के हेतु उसकी रक्षा का प्रयन करता है किन्तु बांद मे धन के लोभवश, 
अपने स्वाथे के लिए, यश के लिए वह अपने अभिन्‍न मित्र को--जो देश के 
लिए श्रपने जीवन की बाजी भी लगा देने के लिए तत्पर है, मौत के घाट 
उतारने में ततिक भी सकोच नहीं करता । भावावेश मे झ्राकर दिवाकर के 
विषय में सभी कुछ अ्रपनी पत्नी को बता देता हे । 

दूसरी ओर पुलिस झ्रफसर की पत्नी वीणा दिवाकर से प्रभावित होकर 
उसके गुट में शामिल होने का विचार करती है। इसके लिए सफल प्रयत्न भी 
करती है। मनोहर अपने मित्र का श्रहित करे, इससे पूर्व ही वीणा उसे 
(दिवाकर की) लेकर अपने घर से भाग जाती है | दिवाकर के गुट वाले 
मनोहर के यहाँ शरण लेने के कारण उससे क्रोधित हैं। दिवावार के विश्वास 
विलाए जाने पर भी कि वीणा शअभ्रब मनोहर की पत्नी नहीं है, भ्रपितु वह भी 
देशा के लिए मर-मिटने के लिए तैयार है सौर हमारे दल मे सम्मिलित होने 
- के लिए तयार है, वे लोग वीणा पर विश्वास नहीं करते । दल्ल के अनुसार 
दिवाकर को उसकी त्रुटियों के लिए प्राणशदण्ड की सजा दी जाती है । दिवाकर 
अपने दल द्वारा निर्धारित श्राज्ञा का पालन करता है। पुलिस शअ्रफसतर की भी 
हत्या कर दी जाती है। वीणा की परीक्षा इस प्रकार होती है कि दल मे 
प्रचिष्ठ होते से पूर्व बह भ्रपने पति को मारे। वीणा भी अपने कार्य मे सफल 
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होती है। भ्रन्त मे दिवाकर के दल वाले विवाकर को इस प्रकार का दण्ड देने 
के लिए अपनी त्रुटि स्वीकार करते हुए पशचात्ताप करते है । 

ताटककार ने यह स्पष्ट नही किया है कि क्रान्तिकारी वह होता है जो 
जनता को संगठित करता है श्रौर उग्र अ्पने भाग्य-निर्माण का मार्ग 
प्रदशित कराता है, न कि वह व्यक्ति जो जनता का भरोसा ने कर एक- 
दो बीर व्यक्तियों पर विश्वास करता हे। फिर भी यह नाटक पादचात्य 
राज्य की अंग्रेजी सत्ता के श्रत्याचारों का, दमन नीति का यथार्थ चित्र 
अंकित करता है। इसमे सबसे प्रभावशाली हृदय वे है जहाँ लेखक मे 
दिवाकर की पत्नी और माँ की गरीबी, लाचारी, उत्त पर किये गए श्रत्याचार 
का मामिक चित्र भ्रंकित किया है। देश-सेवा, भात्म-त्याग' और बलिदान की 
भावता का भी इसमे उत्कृष्ट रूप विद्यमान है। नाठक के सम्बन्ध में कविवर 
पत्त की निम्न पंक्तियाँ द्रष्टव्य है--“क्रान्तिकारी भे भट्टजी की प्रतिभा नवीन 
वस्तुक्षेत्र में प्रवेशकर उसे प्रभावोत्पादक रंगमंच पर प्रतिष्ठित कर सकी है । 
समस्त नाटक जैसे दिबाकर के बलिदान के लिए उत्तप्त यज्ञकुण्ड है, जिसकी 
आत्माहुति उसकी अप्रत्तितत चारितरिक हृढता को निख्तारती हे । ट्वित्तीत हृदय 
जितना करुणा तथा हुदयद्रावक है, श्रन्तिम हृदय उतना ही कठोर भर 
रोमाटिक' '* *** / तोटक से अनेक प्रकार के इंगित निहित हैं'''"*'नाटक की 
पवागीण सफलता के लिए भट्टजी को बहुत बधाई है ।”' 


सामाजिक नाठक 


भट्टनी मूलत, पौराणिक, ऐतिहासिक भौर सामाजिक विषयों से 
अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। सत्‌ १९४२ से १९४६ तक अ्राते-आते भद्व्जी 
सामाजिक कुरीतियो, विपमताओं, अत्याचार, समाज की हृदय-हीनता श्राद्ध 
से पूर्णतः: अभिगत हो चुके थे। अतः सामाजिक क्षेत्र मे वे बौद्धिक पक्ष 
की श्रोर अधिक भ्रुकते हुए प्रतीत होते है । इस सामाजिक नाटकों मे विक्ृत्त 
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श्रहं की उत्पत्ति तथा उसके द्वारा समाज में फेलाये हुए सधप का यथार्थ चित्रण 
है । प्रो० रापचरण महेन्द्र के शब्दों मे-- 

“एक व्यापक हृष्टिकोण से भटटठजी समाज, व्यक्ति और साहित्य को 
विनाशकारी कीटाणुओं से भुक्त कराना चाहते है'''*'' उन्होंने समाज को 
प्रवत्तियों को सुक्ष्मता से देखा है। आपका नाटक-साहित्य मूलल समाज की 
ग्रालोचना तथा सास्कृतिक पुमर्त्थान से सम्बन्धित है । यद्यपि श्रापके प्रारम्मिक 
नाटक राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित थे, तथापि आगे के नाटको भें आपने 
सामाजिक आचार-विचार, रूढिवादी रीति-रिवाजों का खण्डन, समाज के इंतिम 
रहन-सहन का उथलापन, जीणा-शीर्ण सामाजिक नियम, टकियातुसी बन्धन, 
समाज के दुराग्रह, मूढ्ताएँ तथा रूढियो को चित्रित किया है।' 

कमला--भट्टजी के सामाजिक नाटकों मे कमला का स्थान' श्रेष्ठ है. भिससे 
लेखक ने अनमेल विवाह की प्रमुख समस्या के साथ-साथ नेतिक-अनैतिक के 
मापदण्ड का चितरशा, अ्रग्नेजी शासन में जमीदारो का श्रहु, प्रजा पर किये गए 
अ्रत्याचार, सरकारी चापलूुप्ती, वद्य का अभिमान, व्यक्तित्व की भहत्ता, पुरुष 
द्वारा नारी पर भयंकर शअत्याचार, ग्राम-सुधार, शिक्षा आन्दोलन, गाधीवाद का 
प्रभाव भ्रादि समस्याश्रों का कलात्मक श्रौर यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है । 

फथासार --देवता रायण गाँव का जमीदार है। यद्यपि श्रायु की हृष्टि से 
वह वृद्ध है. कित्तु उसके हुदय में ग्रथ' भी कामवासना की तरगे उठती है। 
स्‍त्री उत्तक उपभोग की वस्तु है। श्रतः वृद्ध होने पर भी वहु कमला नामक 
युवती से विवाह करता है। कमला श्राधुनिक युग की नारी है जो सुशिक्षित, 
सहृदय मर सरल हुदया है । वह समाज-सेवा करती है । कमला का बृद्ध पति 
ग्रप्ती ही ।-भावना से प्रेरित होकर कमला के चरित्र पर शका करता है। 
कमला अनाथालय के एक ग्रनाथ बालक शशिकुमार को भ्रपने पास रख लेती 
हे, उसे पुत्नवत्‌ प्यार करती है । अनाधालय का स्वामी शशिकुमार को लेने 
भ्राता है किन्तु कमला उसे जाने वही देती । इस पर वेवनारायणा का सनदेह 
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विदवास में परिवर्तित हो जाता है कि शशिकुमार कमला का प्रवैध पूत्र हें । 
वास्तव में शशिकुमार उम्रा से उत्पन्न देवनारायण के बड़े पुत्र यशनाराससा 
की श्रवंध सन्‍्तान है। परन्तु नारी समाज मे राव से ही अपमानित होती रही 
है इसीलिए देवनारायणा का विश्वास श्रौर भी हुढ हो जाता है श्रीर वह चरित्र- 
हीन, राक्षसी ग्रादि अपशव्दों से कमला को अपमानित कर उसे घर से निकाल 
देता है। चारो ओर से तिरस्कृत होकर कमला आत्मबेदना से विज्नल हो नदी 
में इृवकर आत्महत्या कर लेती है। शशिकुमार की भी म्॒त्यु हो जाती ६ । 
वात्तविकता का पता चलने पर देवनारायण पदचात्ताप करता है। उसका वचन 
अत्यन्त मासिक हो जाता है--- 

आग, चारो तरफ आग | पाप जीवन की सॉँधों थे इतना गहरा छिपा है, 
जाता न था। हाय” '''जमीदार'''** (मर जाता है) |” 'कमला' नाटक में 
कौमायें जीवन की भूलो के परिणाम के माथ-साथ वर्तमान जीवम की बडी-से- 
बडी समस्या पर प्रकाश डाला गया है | 

पावंती--आाधुनिक युग में बटप्पन्न का भिथ्या श्रभमान करने वाली नारी 
की भ्रवस्था को भट्टजी ने दो श्रक के इस ताटक में अ्रभिव्यक्त किया है। श्राण 
की नारी अपनी कमजोरियों को छिपाते हुए व्यर्थ ही अपनी महानता का गये 
करती हुई किस प्रकार अपने जीवन को कटकमय बना देती है और दूसरी भोर 
ममता की मूर्ति माँ वरिद्रता की चक्की मे पिसकर, कठोर परिश्रग से समाज 
की अनेक याततलाएँ सहन करती हुई अपने एकमात्र आधार (पुत्र) का जीवन 
निर्मित करती है | गुलाब का पति परमानन्द निर्धन परिवार मे उत्पन्न द्वोने 
वाला अपनी विधवा माँ का एकमात्र सहारा है। मातृभक्ति के सुहृढ़ सस्कारों 
के अतिरिक्त सत्य-निष्ठा, सरलता आदि उसके पाथेय है। आधुनिक खोखली' 
टीपटाप से अ्रनभिज्ञ होने पर भी वह आ्रात्म-सस्कार से शून्य नही किन्तु उसकी 
पत्नी गुलाब एक सम्पन्त पौरवार की कन्या है जिसके माता-पिता मिशसकोच 
होकर रिश्वत लेता अपना परम धर्म स्वीकार करते है। गुलाब' को श्रपने 
पूंजीपति पिता का मिथ्या दर्प सदेव असभ्य एवं अ्रस॑स्कृत बताए रहता है। 
बह अपनी वृद्धा असहाय स्ाथ्ष को श्रपमानित करके घर से निकाल देती है। 
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आडम्बरपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए वह रिश्वत लेना पृण्य कर्म समझती 
है। तह॒प्तील के चपरासी द्वारा वंशी से पाँच सौ रुपए पति को सूचित किए 
बिना ले लेती है जिसके फलस्वरूप परमानन्व को न केवल नौक री से ही हाथ 
धोना पडा, प्र॒त्युत दण्ड भी भुगतना पडा । पति के पदच्युत होने के उपरान्त 
गुलाब का सारा दर्प, अभिमान श्रौर बडप्पन प्रायः समाप्त हो जाता है । 
पार्वती का अपमान करके उसने जो भूल की थी उसके लिए भी अन्त में 
परचाताप करती है । नाटक के अन्तिम हृश्य में गुलाब सीधे मार्ग पर थ्राकर 
सती साथ्वी नारी के रूप में श्राती है मग्ौर उसी सास की सेवा करती है। 

प्रस्तुत नाटक की कथावस्तु की अपेक्षा सम्बादों मे अधिक रोचकता ओर ' 
सजीवता है । बाटठककार ने भ्रद्ध शिक्षित नारी के अन्तर्तम भें क्रा 5 उस मिथ्या 
सम्बाद, बाह्याडम्बर को व्यक्त किया है जो वर्तमान युग मे अनेक परिवारों 
को नष्टप्राय कर देता है । 

प्रन्तहीन अन्त--स।माजिक नाठकों मे 'श्रत्तहीन श्रन्त' उल्लेखनीय है । 
यद्यपि यह नाटक विचार-प्रधान है, चरित्र-प्रधान नहीं, फिर भी नाटक की यह 
विशेषता है कि चरित्र के स्तर पर स्तर खुलते जाते है । इस ताटक में जीवन 
की शुद्ध अनुभूति है, लम्बी-चौडी घटना नहीं । कथानक सीधा व सरन है। 
प्रस्तुत ताटक के माध्यम से नाटककार ने श्राधुनिक समाज के अनेक चित्र 
प्रततुत किए है। वर्तमान समय में अनाधालयों मे बच्चो को रखकर लोग 
कितना स्वार्थ-सिद्ध करते है, किस प्रकार भ्रान्ति में पडकर स्वार्थी सेठ-साहुकार 
वास्तविकता की हत्या कर देते है । दूसरी शोर छोटे मनुष्यो मे ऊपर उठने के 
अनेक बीज सन्निहित रहते है, ्रवकाद्य पाकर दरिद्र व्यक्ति कितना उदार झोर 
कितना महान्‌ बन जाता है। यही इस नाटक में चित्निंत किया गया है | 

इस प्रकार भट्जी के सामाजिक नाटकों की विशेषताएं हैं--व्यग्यात्मकता, 
जन-जीवन का यथार्थ चित्र, विधवाशों की दारुण-दशा आदि का 
मनोवेज्ञानिक घिन्न श्रकित किया है। इसके साथ-साथ उन्होंने समाज की ऐसी 
समस्याश्री को लिया है जो मानव-जीवन भीर उसके परिवार की सुख-शान्ति 
को भग करने वाली होती है भ्रत वर्तमान जीवन से सम्बन्धित होने के कारण 
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ये हमे अधिक प्रभावित करती है । 
भट्दजी के ऐतिहासिक व पौराखिक नाटकों में कल्पना तत्व 


भट्ठजीकी प्रतिभा ऐनिहासिक और पौराशिक नाटको में पूर्राल्पेण निखरी 
हैं! यद्यपि उनके नाटकों की कथावस्तु ऐतिहासिक झौर पीरारि[क है परत्तु 
उनकी मूलभूत प्रेरणा राष्ट्रीय नव चेतना है । भट्टजी के ऐतिहासिक झौर पौरा- 
गिक नाटकों की वही कथा है जिसमे सलवीनता हो, नाटकीयता हो । भद्टणी 
को ऐतिहाप्रिक भौर पीराशिक कथानक अतीत के चित्रण मात्र के सिए प्रिय 
नदी है। उन ऐतिहासिक कथाओं को भट्‌टजी ने नूतन भावनाश्रो शोर वाणी 
से मुबर बताकर उनकी विषमताओं में भ्रतिशय भ्रात्मीयता ओर श्राधुनिकता 
समाहित कर दी है। सक्षेप में कहा जा सकता है कि भदटजी मे कत्पता का 
सहारा तो लिया हैं पर उतकी कल्पना ने ऐतिहासिक सत्य को शभ्रवहेलना नही 
की, उसे ठुकराया नही और न उसे विकृत ही बताया है। उनकी कर्पना के 
सहयोग ने उप्ते और भी व्यापकता, गस्भीरता, मामिकता तथा सजीवता प्रवान' 
कर दी है। उनके ताटको में तकालीन युग की परिस्थितियों का चित्र अकित 
है। ग्रस्त । 
भट्टजी के ऐतिहासिक चार नाटक---विक्रमावित्य', 'दाहर श्रथवा सिन्ध 
पतन, 'पमुक्तिदुत' श्रौर 'झक-विजय' है। ऐतिहासिक काल-क्रमानुसार इसको 
'मुक्तिदृत', 'शक-विजय, विक्रमादित्य' शौर 'दाहर अथवा सिन्ध पतन ---इस 
क्रम से रखा जा सकता है। प्रव एक-एक नाटक में ऐतिहासिवा श्रौर काल्पनिक 
तत्व का सामजस्थ देखेंगे--- 
मुक्तिवत--इसकी कथा प्राय' ऐतिहासिक है जिसमे बुद्ध के जीवन की 
इतिहास-प्रसिद्ध कथा है । महात्मा बुद्ध की चिन्तन-प्रवत्ति उनकी बराग्य-भावना 
उनके गृह-त्याग, ज्ञान-प्राप्ति तथा मुक्ति-प्रथ के उपरेश आ्रादि ऐतिहासिक 
घटनाग्रों का वर्णन है। वुद्ध के समय' मे जो धामिक संघर्ष अपने विकास पर 
थे उनका भी नाटककार ने यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है । यह संघर्ष मुवितिपथ 
से आरम्भ होता है । गौतम का राज्य त्यायकर मानव-धर्म की खोज करना ही' 
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उस युग के विचारों में संघर्ष था। बौद्ध धर्म से पृर्व भारत्वर्ण में घामिक 
पर जाम की कोई वल्तु वे थी । यद्यपि इससे पहले अनेक दार्शनिक वियारों 
का प्रचार हुआ फितु उनका समाज से ताम-मात्र का सम्यन्ध था । बौद्ध घर्मं 
ने एक धापिक सम्प्रदाय का रूप धारण किया जिसतभी स्थापना ब्राह्मण धर्म 
की प्रतिक्रिय। के फलस्वछप थी । इस प्रकार बौद्ध धर्म का जन्म दो समानान्तर 
धर्मों के पारस्परिक संघर्ष को लेकर हुआ | नाटक में घागिक वैमनस्य का यह 
रूप ब्राह्मग और बौद्ध (देवदत्त और सिदार्थ) के माध्यम गे हात्ता हैं । तीसरे 
दृश्य' में ब्राह्मयणा न्याय की प्रुझार करते है । शिद्धार्थ और देवदत्त ने उनके: 
स्वामी को घोसे में डातुकर उसे वछडे की बलि देने स विभुख्य किया और जब 
वही व्यक्ति स्व्रय सभा में उपस्थित होकर कहता है कि यज्ञ म बलि का निषेध 
होना चाहिए ती ब्राह्मण तुरन्त कह उठते है कि-- 

“४ नास्तिक सेठ सभा में उपस्थित है | धर्म के घातक इस सेठ को दण्ड 
देता वाहिए |”! 

धामिक यधर्प के साथ-साथ उस समय की सामाजिक ऊँच-सीच की 
भावना को भी नाटककार ने अपने नाटक का प्रतिपाद्य बनाया। यद्यपि बौद्ध 
धर्म को स्थापता सामाजिक समानता के लिए ही हुई परन्तु इसके द्वारा 
पारस्परिक वेमतस्थ और भी भयकर हो उठे। वर्ण भेद की अहमन्यता का 
सलिम्न उदाहरणा द्ृष्टव्य है- 

“प्रार्वी--इस शूद्रक ने मेरे घर मे प्रवेश करके मेरा घर अपवित्र कर 
डाला । मेरे नियेध करने पर भी यह दुष्ट मेरे घर मे घुस श्राया और मेरा घर 
कलुपित कर दिया ।”* 

इन राभी वमनस्थों का मुख्य कारण पतन है, मातव का अभिमान आधुनिक 
युग में भी विद्यमान है। भटद्दजी ने अस्तुत नाटक लिखने के समय को, 
उस समय को विषम परिस्थितिथों को प्राचीन झ्रार्यान' के माध्यग से हमारे 
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सम्मुख रखा है। उस समय देश में वर्शा-भेंद, हिन्दु-मुस्लिम धार्मिक वेमनस्स 
ग्रपले चरम विकास पर थे | जनता श्रापसी भगडो भौर शासको के श्रत्याचारो 
से बुरी तरह पिसी जा रही थी । तभी महात्मा गांधी अ्रादि महान्‌ शभात्माश्रों 
क्वरा देश की जनता के उद्धार के लिए प्रयत्न भ्रारम्भ हुए । 

मुक्तिदूत' का कथानक जटिलता लिये हुए है, फिर भी उराकी विपय वस्तु 
ऐतिहासिक है । उसमे कथा सम्बन्धी कल्पना अत्यन्त कम हे। सभी घटलाएँ उस 
समय के वातावरण एवं परिस्थितियों के अनुकूल है। तो भी कप्रानक से 
रोचकता लाने के लिए और उसके विकास के हेतु नाटककार ने एक-दो घटनाएँ 
कल्पित की है। उदाहरणातया-वेवदत्त द्वारा यज्ञ का छाग खोल लेने की घटना, 
सुकेशी की भ्रवतारणा इत्यादि । 'मुक्तिदृत'” के सभी प्रमुख पावर ऐतिहासिक 
है। नाटककार ने सुकेशी की अ्रवतारणा नाटक में विशेष उद्देश्य से की 
है। एक तो सुकेशी पात्र के द्वारा नाटककार को श्रनेक स्थान पर गीत भरने 
का अवसर मिल गया है दूसरे सिद्धार्थ और गोपा के चरित्रो को श्रन्तनिद्ित 
प्रवृत्तियों तथा भावनाओं को स्पष्ट करने में भी सुकेशी सहायक सिद्ध होती है। 
सुकेशी की अ्रवतारणा के बित्ता या तो सिद्धार्थ और गोपा के चरित्र 
अध्िकसित और भअ्रस्पष्ट रह जाते अथवा उनके चरित्र को रपष्ट वाशने फे लिए 
नाटककार कितनी ही बार स्वगत को योजना करता । सुकेशी के बातलिप' 
ह्वारा उनके चरित्र पर यथोचित प्रकाश डाता गया हे । 

धाक-विजय--विक्रम सम्बत्‌ की स्थापना और भारत रो विदेशी शक-हण 
आदि जातियों का बहिष्कार भारतीय इत्तिहास को एक महत्त्वपूर्ण घटना है । 
शको के आक़मण से भारत श्राक़ान्त हुमा, इसको स्वतस्त्रता तष्ठ हुई भौर 
गणराज्यों की पारस्परिक विरोधी भावना ने कुछ समय के लिए देश भे विदेशी 
शासन की स्थापना का अवसर दिया। वास्तव में यह युग भारत के विद खल, 
विद्व षपुर्ण वातावरण को भाकी प्रस्तुत करता है ! 

शक-विजय' में मुख्य घटना अ्रवन्ती के राजा गश्धवंसेत द्वारा सरस्वती 
साध्वी का अपहरण और उसके भाई आचार्य कालक द्वारा शकों का भारत में 
लाया जाना है। यही कथा जैन ग्रत्थो, स्कन्ध और भविष्य पुराण मे विभिन्‍न रूपो 
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में सिलती है। पहले यह कथा कपोल-कह्पित मानी जाती थी किन्तु नवीनतम 
खोजो के ग्राधार पर यह ऐतिहासिक घटना सिद्ध होती है। कालकाचार्स द्वारा 
प्रेरित उतके भावजों बलमित्र और भानुमित्र की सेसा और शक-वाहिनी से 
भ्रवन्ती को घेर लिया और गन्धवंसेन को मार डाला । शक शासन का यह युग 
१०० ई० पूर्व से ८ ई० पूर्व तक रहा । इस समय मत पन्‍थों का बोलबाला 
था । भारत के मिवासी अपमान, भझपयश, पराजय झ्ौर पराधीनता का जीवन 
व्यतीत कर रहे थे | देश झाक़ान्ता विदेशी जातियों के द्वारा पद-दलित था। 
दशक बविजय' में धर्म का यही विनाशक् रूप भट्दजी ने चित्रित किया है। 
मखलिपुत्न ब्राह्मण धर्म के प्रतीक है और कालकाचार्य जेन धर्म के । दोनों का 
संघर्ष ही उस युग के साथ-साथ आधुनिक युग की कहानी है। भाचार्य कालक 
अवन्ती में जन धर्म का प्रचार करने के हेतु ग्राए किन्तु उनकों बहन सरस्वती 
के सौन्दर्य से श्राकपित होकर श्राश्षम में श्रवस्ती निवासियों का जमघट लगा 
रहता था जिससे राप्ट्र धर्म के विनाश का श्रवसर मिलने का सन्देंह्र था। 
देशद्रोह, विश्वासधात, बन्धुसहार भर बलात्कार सभी को विकसित होने का 
अवसर मिला । स्वय भट्टजी के शब्दों में उस युग की श्रवस्था देखिए--- 

' हमारी जातीयता में धर्मबाद की निकम्सी, थोथी रूछ्षियो मे हमे विवेक 
से गिरा दिया, मनुष्यत्व से खीचकर दासता, भावृद्रोह, विवेकशुन्धता के गढे मे 
ले जाकर पीस दिया, मार डाला । 

भट्टजी ने अतीत के प्राख्यान द्वारा श्राधुनिक समस्या के सघर्प की घटनाश्रों, 
परिस्थितियों को व्यक्त किया है। श्राज भी हमारे देश भें जाति भेदभाव, 
धाभिक आन्दोलन और विभिन्‍न धर्मो के श्रापसी भगड़े भारत की स्वतन्त्रता में 
बाधकसिद्ध हुए । हिन्दू-मुसलमान का पारस्परिक बेर सदैव श्रग्नेजों को 

प्रोत्ताहम' देता रहा । आपसी फूट के परिणामस्वरूप भारत को कितनी' 
ग्रापदाओो का सामता करता पडा, जो प्राचीन काल से चली श्रा रही विभिन्‍न 
वेमतस्थ' का परिणाम था। 
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'हाऊ-बिजय' का रचनाकाल सन्‌ १६४९ था जबकि देश रवतन्त्र ही हुम्ना । 
यद्यपि विदेशी दासता से तो छुटकारा मिल गया किन्तु प्राधिक, धार्मिक, 
सास्कृतिक, सामाजिक भ्रादि जीवन के विभिन्‍त क्षेत्रो मे विदेशी कुप्रभाव श्रव भी 
अपना अधिकार जमाये हुए थे | शक-विजय' में देश की रक्षा का प्रश्न ही सर्वत्र 
गूजता है। आज पुत्र: धामिक भूगड़ो में फंसकर हम' श्रपती रवतस्त्रता से भी 
हाथ न धो बठे, यही चेतना हमे उसमे वितरित ब्राह्मण-जन' संघर्ष रो और 
उसके परिणामों से मिलती है | लेखक ने उसी चेतना को एवं उससे देश फो जनता 
को सावधान करने के प्रयाप्त को नाठक की भ्रूमिका में रपट किया हे---/श्राज 
देश धर्म से भी महाव्‌ है, व्यक्ति और समाज से भी वृहत्तर है। इस भावता 
को जागृत करने की झावश्यकता हैं । वेश की स्यृतस्त्रेता, उसका सुख सर्वोपरि 
है। इस प्रकार के विचारों के प्रकाश में जो मानसिक अ्रसन्तुलन' उत्पन्त होते 
हैँ उनमें हमे किसको स्त्रीकार करता चाहिए और किसको अस्थीकार इत्यादि 
बातों का पाठकों तथा सर्वसाधारणा के सामने रखने के हेतु भेरा यह क्षुद्र 
प्रयात है ।'' अझ्रतः सकेप से कहा जा सकता हे कि भट्टजी ने ऐतिहासिक कथा 
को ही श्रपताया है फिर भी झको के आक्रमण और विजय के उपराल्त देक्ष में 
नैराश्य और कुण्ठा की जो भा प्रवाहित हो रही थी उसरे छुटकारा दिलाने 
के लिए नाटककार ने एक-दो घटताओो की कल्पना की है जो वातावरसा और 
परिस्थिति के स्वेधा अनुकूल है। बथा--सरस्वती श्रौर कालकाचार्य की' 
आत्महत्या चाहे इतिहास की जानकारी में न हो तो भी यह सरस्वती और 
कालकाचार्य के चरित्र को उज्जयत्र बना देती है, महान कर देती है| इस प्रकार 
की कल्पना हारमिकर नहीं । 

पात्रों की हृष्टि से भी इस नाटक के प्रहुख पात्र गर्धवंरेन, कालका कार्य, 
मबलिपुत्र, सरस्वती, शकराज नहपात शादि ऐतिहासिक पात्र है। बरद झौर 
सौम्या काल्पनिक । इन दोनों पात्रों को कह्पता करके नाटककार भ्रन्य पात्रों के 
चरित्र का विकास दिखाया है। इसके साथ साथ वरद जामक व्यक्ति से ही शकों 


१ शकविजय हो भूमिका, पृष्ठ १२-१६ 
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द्वारा पीडित भ्रवन्ती का उद्धार कराया गया है। भटद्दजी की सम्मति में यहां 
विक्रमादित्य है किन्तु वास्तव में स्वयं वरद एक काह्पनिक पात्र है। इसीलिए 
इसका विक्रमादित्य होना विवादास्पद है । यद्यपि विक्रमादित्य के विपय' में प्रभी 
निश्चित रूप से निर्णय नहीं हो पाया है फिर भी वरद को विक्रमादित्य मानता 
इतिहास की भारी उपेक्षा है। भारत को विदेणी दासता से छुटकारा दिलाना 
एक महात्र्‌ कार्य था। इतिहासकारों ने यह महाभरु कार्य विक्नमादित्य, राजा 
इन्द्रसेस या राजा कृतसेन द्वारा वरपित किया है ॥ शक विजय मे लेखक ने इस 
कार्य को सम्पत्न कराने के लिए बरद नामक व्यक्ति की भ्रवतारणा की है। 
यद्यपि वरद का ऐतिहासिक भअ्रस्तित्व स्वयं नाटककार भी प्रमाणित नहीं कर 
पाया है परम्तु नाटक के फलागम मे वरद का जो हाथ है वह प्रन्य सभी चरित्र 
को जिष्प्रभ करके अपने तपोदीप्त रूप में सवके ऊपर छा जाता है। श्रतः भट्जी 
ने कदाचित्‌ ऐतिहासिक नाटककार की मर्यादाओं का उललघत किया है किन्तु 
भारत से शको के निष्कासन में वरद का काये श्रपर्व भौर महाव है | श्रन्त में 
कह सकते है कि ऐतिहासिक घटना को भर भ्रधिक प्रत्यक्ष करते के लिए 
नाटककार ने कल्पना का भी सहारा लिया है । 

लिक्रमावित्य--ताटक की मूल कथा ऐतिहासिक है जिसका प्राधार पिल्ह॒णा 
कृत 'विक्कमाकवदेचरित्र' हैं। ईसा की ग्यारहवी शताब्दी में रामेश्वर के उत्तर 
में कल्याण ताम का राज्य था| वहाँ चालुक्य बश के श्राहवमलल्‍लदेव नाम के 
राजा थे जिसके तीन पृश्न--सोमेश्वर, विक्रमादित्य भौर जयसिह थे | इसी 
(विक्रमादित्य) ऐतिहासिक पात्र की राजनीति, देशभक्ति, स्वार्थह्ीनता श्रादि को 
भट्‌टजी ने ऐतिहासिक वाटक का प्रतिपाद्य बताया । लेखक ने ऐतिहासिक 
सामभ्री को उस' समय के मानव-जीवन, परिस्थितियो, समस्याश्रों श्रौर उनसे 
मानव के विभिन्‍न संघर्पों श्रादि की कल्पना कर श्रपत्री' भ्रभिव्यक्ति के गराध्यम' 
द्वारा प्राचीन गौरव के साथ-साथ नवीन युग की समस्याश्रों की 'लांकी प्रस्तुत 
की है। 

राजाओं के भ्रापसी सदृ-व्यवहार के कारण देश उत्तत श्रवस्था को भी 
प्राप्व कर स्कूता और उतके प्रापसी फगड़ों के कारण पतन के गढ़े में भी गिर 
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सकता है । प्ररतुत नाटक विक्रमादित्य में लेखक ने राजा की श्रपन्ती व्यवित- 
गत स्वार्थ-लोलुपता, उनके कुचक्रो प्रादि का चित्रण कर सागरी जीवत की 
विपमतागों को स्पष्ट रूप में व्यक्त किया हैं! श्राज भी भारत मे सवा, 
भावना श्रत्यग्त तीन्न गति से विचरण कर रही है। श्रपना-श्रपत्रा आपिपत्य 
जमाने के हेतु वेश के विभिन्‍न जाति के व्यवित श्रपने-भ्रपने प्रान्त के लिए भ्रापस 
में फगडते है। ग़ृह-कलह के श्रन्त का रूप भी नाटककार ने प्रस्तुत किया है। 
साथ ही अ्रन्त मे विजय सत्य की ही होती है । इस प्रकार विक्रेभादित्य की 
कथा भें ऐतिहासिक तथ्यों की प्रधानता है परन्तु नाटक में कही भी नीरसता' 
नही भ्राने पाई है । माटक में ऐतिहासिक घटनाओ, पाजञों का पूर्ण निर्वाह किया 
गया है। 
दाहर अथवा सिन्ध पतन--इस नाटक की प्रमुख घटनाएँ इतिहास-सम्मत 
है। साहसी राय एलौर का राजा था। इसका पुत्र साहीरास निमरुजण के बादशाह 
से युद्ध करता हुमा मारा गया श्लौर इसके पश्चात्‌ रायसाहुसी एलौर का राजा 
बना । रायसाहसी के दरबार में शैलज ब्राह्मणा चच तामका मन्त्री था जो 
कि रायसाहसी की मृत्यु के पश्चात्‌ राजा बन गया । उसने रायरा।हसी की पत्नी 
सुहन्दी से विवाह किया तत्पश्चात ब्राह्मणावाद के शासक अगम' को मारकर 
उसकी विधवा पत्नी से विवाह कर लिया | चच के पदचात्‌ उसका पुत्र दाहुर 
राजा बना। सिन्ध पर मुहम्मद-बिन-कासिस का श्राक्रमरण रानू ७१२ ई० मे 
हुआ जिसमें दाहर मारा गया दाहर की दोनो पुत्रियों सूरजदेवी और परमाल 
देवी कासिम द्वारा खलीफा के पास भेज दी गईं। सूरणदेवी व परगाल 
देवी के कहने पर कि उन्हें कासिम मे भ्रष्ट कर दिया है--खलीफा ने मुहम्मव- 
विन-कासिम को जीवित ही खाल में सिलवा दिया | चचनामा से यह भी सिद्ध 
होता हैं कि लाडी (दाहर की पत्नी) भी कैद करके भेज दी गई । 
भट्टजी ने प्रस्तुत ताटक की प्रायः सभी प्रमुख घटनाएँ इतिहास से ली 
हैं। उनके इस नाटक में ऐतिहासिक तत्वों का सबसे अ्रधिक निर्वाह हुआ है । 
यद्यपि भट्टजी ने इतिहास का पूर्णा ध्यान रखा है तो भी वे इतिहास सम्बन्धी दो 
भूलें कर गए है--१. दाहर को उन्होंने क्षत्रिय बताया है जबकि सभी इतिहासों 
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में उसे आद्वाए! बताया गया है। २. दूसरे नाटक भे दाहर की पत्नी 
जाडी का बाही भी उल्लेख नहों है। जबकि अ्रनेक इतिहासो से पता चलता है 
कि लादी गे दो किलो में ग्ररबी' सेना का सामता किया था | नाटककार ने 
प्राचीन कथानक द्वारा प्राज के जीवन की घटनाओं, परिस्थितियों श्रोर भ्रनेक 
प्रकार की रामस्याश्रो के सघर्प को यथाथ छप में चित्रित किया हे । 

दाहर भ्रथवा सिर्ध पतन में नाटककार ने दिखाया है कि विदेशी श्राक्रमण 
के समय ब्राह्मण श्षर बौद्धों का वमतस्य' शपने चरम पर पहुँच गया था श्रौर 
उन्होंने एक-दूगरे को नीचा दिखाने के लिए विदेशियों को देश पर ग्राक्रमण 
करने के हूतु म्रामन्त्रित किया । ब्राह्मरा के छलपुूर्ण श्राचरण झौर बौडो के' 
अरब सेना से मैत्री के कारण सिन्ध प्रान्त ही नहीं प्रत्युत समस्त भारत धीरे 
धीरे विदेशी जाति के श्रत्याचारो से आक्रान्त हो उठा। भट्ठजी ने अपने ऐति- 
हासिक कथानक द्वारा समाज के उस खोखलेपन, पाखण्ड, आ्राडम्बर और भिश्या- 
भिमान का चित्र श्रकित किया है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्र जर्जर 
बन चुका है श्रोर श्राज भी भारत के निर्माण मे बाधक सिद्ध हो रहा है । 
भट्टजी ने वर्ण भेद के दुष्परिंणामों को निम्नप्रकार से व्यक्त किया है । 

“हा4 वे लोहान, जाट और गूजर जो हमारे राज्य की शो भा, वीरता की मूर्ति 
थे श्राज ऊँच-नीच के विचारों से पद-इलित हो रहे है । वीरता, झूरता, हृता, 
धीरज का श्रव उनमे नाम ही रह गया है। श्राज राजनियमानुसार वे लोग 
रेशमी वस्त्र नही पहन सकते, जीन कसे घोड़े पर नही बैठ सकते, पैरों मे जूते 
नही पहन सकते''*'''राज्यमर में लकडी ढोनाभर उतका कार्य रह गया 
है ।' इस प्रकार का बरणु-भेद श्राज भी भारतवासियों के सम्मुख प्रधुख् समस्या 
बना हुआ है | श्राप भारत के विभिन्‍न प्रान्त के ज्यकित एक भ्रौर पंजाबी सूबे के 
लिए भमगडते हैं तो दूसरी श्लोर भाषा के लिए । भद्टजी ने प्राचीन वंमनस्यों के 
दृष्परिणामों को जनता के सम्मुख रखने का सफल प्रग्त्त किया है। जयनाथ 
नलिन' के छाब्दों में भी कहा जा सकता है--“भट्ठजी से श्रपने नाठकों द्वारा 


१,  दाहर अथवा"पिन्धच पतन, पृष्ठ १० । 
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धामिक कटुटरता के प्रति अपने पाठकों में भ्रहचि उत्पस्त करके समाज और 
देश का बहुत बडा हिंत किया है |” 

सामाजिक संघर्ष के साथ-साथ उस समय बौद्ध ब्राह्मण संघर्ष भी (धार्मिक सघप 
भी ) सर्वत्र छाया हुआ था ! उस समय सिन्ध पर अरबी सेवाएँ बौद्धों द्वारा 
झ्रामन्त्रित की गईं। इस प्रकार भयंकर परिस्थिति के वज्ञीभूत होकर दाहर 
निम्न जातियों को समान अधिकार दे देता है। ब्राह्मण वर्ग इसी बात पर 
विद्रोह कर बैठता है। बोद्ध भी देश्न-द्रोही थे श्रत वे एक ब्राह्मण राजा की 
सहायता करने के लिए अ्रपने जीवन को श्रापत्ति मे क्‍यों डालें। मोक्ष बासव 
की निम्न उक्ति से बौद्धों की विचारहीनता देश के प्रति विश्वासघात भौर' 
तुच्छुता प्रकट होती है--“हिन्बू भी तो हमारे लिए बसे ही है जेसे यवन, क्‍या 
बौद्ध धर्मं से उनको घृणा नहीं है, क्या वे बौद्ध और बुद्ध धर्म को भ्रच्छी दृष्टि 
से देखते है ?”” इस प्रकार भ्रापसी वेमनस्थ के परिशामस्वरूप सारा देश 
विदेशी सत्ता के अधीन हो गया । 

दाहर भ्रथवा सिन्ध पतन के पात्र दाहुर, जयशाहू, सूर्य श्रौर परमाल, 
हैजाज, मुहम्मद-बितत-कासिम, श्रलाफी, खलीफा श्रादि सभी पात्र ऐतिहासिक 
है। भट्ठजी ने इस नाटक में ऐतिहासिकता का पूर्ण निर्वाह किया है। इस 
नाटक के सम्बन्ध से धद्टजी का विचार इस प्रकार है---'मैंने इस नाटक मे 
ऐतिहासिक तथ्य की पुरण्णतः रक्षा की है ऐसा दावा तो मैं तहीं कर सकता । 
उसका कारण एकमात्र यही है कि किसी भी इतिहास में फल के साधनों का, 
पुर्वेरूषो का विस्तृत विवेचन नहीं होता। नाटककार को वस्तु का ब्राधार लेकर 
कल्पता की कूची से माठक रूप चित्र में उत्थान श्रीर पतन के रंग भरने पड़ते 
है। ऐसा ही मैंने भी किया है | 

भट्ठणी ते अपने ऐतिहासिक नाटकों मे ब्राह्मण-बौद्धनजैन-धर्म सघपे के 





१, 'हिन्दी नाव्ककार,' पृष्ठ १७८। 
२. 'दाहर अथवा सिन्ध पतन', पृ८5 ६३ । 
३२, (धही, भूमिका, पृष्ठ ७। 
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कारण भारत के पतन की कहानी की शोर संकेत किया है कि श्राज भी हिंन्दू- 
मुश्लिम, निम्न श्रौर उच्चवर्ण की जातियाँ तथा विभिन्‍त मत-मतान्तरो का 
सघर्ष फिर से हमारी परतन्न्रता का कारण न बन जाएंँ। प्रतः सक्षेप मे कह 
सकते है कि भट॒टजी ने प्राचीन श्राज्यानों द्वारा हमारी प्राचीन व पअर्वाचीन 
मानव-जीवन-सम्बन्धी समस्याश्रो, परिस्थितियों भौर उनके परिणामों की 
यथार्थ भाँकी हमारे सामने प्रस्तुत की है । 

भदटजी के पोराशिक नाटकों में भी ऐतिहासिक नाटको के सहंश् राष्ट्रीय 
नव चेतना साकार हो उठी है। लेखक ने पौराणिक कथानक द्वारा वर्तमान 
जीवन से सम्बन्धित सामाजिक कुरीतियों, विषमताओं भ्रौर अ्रत्याचारों का 
यथाज्त्‌ भ्रकन किया है ७ 

[[बडरोहिसी अम्बा--इसमे महाभारत काल का कथानक लेकर नाटककार 
ने सभी युगो के स्त्री पात्रों की दयतीय स्थिति का वर्णान किया है। महाभारत 
के पितामह भीष्म तीन-तीन कम्याश्रों का भ्रपहरण करने के उपरात्त भीष्म- 
प्रतिज्ञा के महातप के लिए प्रसिद्ध है परन्तु श्राज उनका यह गौरव स्त्री को 
केबल पुरुष की दासी मानने पर ही आधारित है जो कि चिरकाल से नारी 
जाति की एक भयकर समस्या रही है। समाज में उचित सम्मान एवं श्रपत्ती 
मर्यादा की रक्षा के लिए अ्रपने भ्रधिकारोे के प्रति सतके विद्रोहिणी श्रम्बा श्राज 
के उस नारी वर्ग की प्रतीक है जो वर्तमात समाज की रूढियो, विषमताओं, को 
उखाडती हुईं समाज सगे स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्राप्त करते के लिए मिरस्तर प्रयत्न 
करती श्रा रही है। श्राधुनिक नारी पौराशिक श्रौर ऐतिहासिक पान्ो से ही 
प्रेरणा प्राप्त कर ऐसा कर रही है। प्रस्तुत नाटक में श्रग्वा या उसकी बहिनी 
द्वारा व्यक्त किये गए विचार भ्राज की नारी स्वतन्त्रता की विचार-धारा से बहुत 
साम्य रखते है । अपने प्रिय शाल्व द्वारा तिरस्कृत अ्रम्या कहती है--- 

“पुरुष समाज की इतनी धृष्टता ? स्त्रियों के सौन्दर्य की काई पर फिसलने 
वाली पुरुष जाति ने आज से नही सदा से ही स्त्रियो का भ्रपमान किया है ॥/” 


जज ८5& अत ज+ 5 


१, “विद्वोहिखी शअ्रम्पा), पृष्ठ ७५ । 
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इन पक्तियों में अम्बा की विवशता नारी जाति की विवज्ञता है। इसी प्रकार 
परे स्थान पर आगजिका का कथन भी द्रण्टव्य हे--''यही तो समाज की मर्यादा 
है। श्रसमर्थ रोगी पुरुषों के विवाह के लिए एक नहीं तीन-तीन फन्याश्रों को 
र लाता स्त्रीत्व, सवराज और मनुष्यता की हत्या चही तो शौर क्या है ? 
हमारे श्रधिकार किसने छीम लिए, समाज से ही तो ।” पुरुषों के प्रति श्राज 
को नारी का स्वर भी ऐसा ही है कट्ठ श्रौर तीखा । इन पक्तियों मे पुरुष से 
प्रति नारी के चिर विद्रोह श्रौर प्रतिकार-बासना की कसक है। नाटककार ने 
पुरुप-समाज द्वारा उपेक्षित वर्तमान नारी के सामाजिक प्रइन को लेकर मूल 
कथा से भिन्‍न कहाना की है । महाभारत की भ्रम्बा जहाँ केवल श्रपने व्यक्तिगत 
प्रशत्त को ही देखती है, वहाँ विद्रोहिणी श्रम्वा व्यास के शब्दों भें भ्रम्पा का 
ग्रनादर स्त्री जाति का अनादर हे जिसका फल भीष्म जैसे ममस्वी बीर को 
भ्रगत्तता पडा । नाटककार ने व्यक्ति के प्रश्नों को व्यापक सामाजिक रूप देभे 
के मिमित्त मूल कथा मे प्रायः परिवर्तत किए हे । इस प्रकार पौराणिक ताटबः 
'विद्रोहिगी अम्बा' मे तारी समस्या की विवद्यता की चेतना प्रतीक रूप भे 
हृष्टिगोचर होती है 
सगर:विजव--यह नाटक पौराशिक भ्राह्यान को लेकर लिखा गया है 
जिसमे सूर्यवक्षी राजा सगर के जीवन की कुछ घटमाएँ वर्णित है। पौराणिक 
कथानक की घटनताओ--दुर्दम की मनमानी, सत्यनिष्ठ नागरिकों के मृत्मुदण्ड, 
प्रजा का विद्रोह, सगर का माता की प्रसन्नता के हेतु राष्ट्रन्सेवा का क्रतत लेना 
श्रादि के द्वारा नाटककार ने ग्राधुनिक स्वार्थ-परता, बैममस्थता श्रादि को श्रभि- 
व्यक्त किया है । झ्राज न केवल प्रान्त ही वरच्‌ एक राष्ट्र दुसरे राप्द को मीना 
दिखाने के लिए छल-कपट से काम लेता है । किन्तु विजय सर्दव सत्य व धार्मिक 
राजा की होती है। नाटक में नीति, सत्य और धर्म की विजय तथा प्राचीन 
गौरव की भावना जापृत करने के लिए लेखक ने कथानक में पड्यन्मों शौर 
गृह-कलह की इतती भरमार कर दी है कि जिसके परिणामस्वकृप काल्पतिक 


बा 
१, पिद्वोहिणी अस्था?, पृष्ठ ८५ । 
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तत्वों की प्रधानता परिलक्षित होती है । 

इन पौराणिक कथाओं में स्वशिम झतीत और वर्तंगात इतिबृत्तात्मक 
यथार्थ का जो ग्राकर्पक समन्वय हुश्रा हे वह उसी युग (द्विवेदी श्रौर छायाबादी) 
की चेतना का परिणाम है जिसमे इन ताटको का प्रकाशन हुआ । इसमें लेखक 
ने वततंसान जीवन की अ्रमेक समस्याश्रों को प्राचीन जीवन की समस्याओं के 
सन्दर्भ मे रखकर समभने-समझामे की साजग हृष्टि दी है। इसके साथ ही 
उनके इन ऐतिहासिक ओर पौराणिक नाटको मे एक श्रोर वर्णा-भेद, प्रान्त भेद 
इत्यादि की हृष्टि से संकीर्णता, धर्मंवाद की प्रकर्मण्यता, रूढिवाद की विवेक- 
शल्यता जैसे दुगु गो के परिणामस्वरूप पराधीनता का श्रभिनज्ञाप है तो दूसरी 
श्रोर सघ-क्षासत का आवशे---गणातन्त्र की स्थापना, विदेशी न्‍्याय-प्रिय शासत 
से भी अन्याय-पूर्णा स्वदेशी शासन की श्रेष्ठता, व्यक्ति की श्रपेक्षा देश के 
महत्व की घोपणा पिछले थुग की राष्ट्रीय नैतिकता की ही पुकार है| स्वतन्नता 
प्राप्ति के हेतु ऐसी ही विपमत्ताओ्रों से भारत ने निरन्तर संघर्ष किया है। 


नाटकीय तत्वों के ग्राधार पर भटद्रजी के नाटकों का विश्लेषणा 


प्रत्येक कला के रूप का कुछ सर्वमान्य ग्राधार होता है, कुछ भियम होते 
है जो समय की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ-साथ परिवर्तित होते रहते 
है । झाधुनिक युग मे रचना विधान के नए-नए प्रयोग किए जा रहे है। यद्यपि 
वर्तेमाग रचनाकार कला में रचना नियमों की स्वतन्त्रता के समर्थक है तो भी 
उसे कला के आधारभूत तियमो और शास्त्रीय बन्धनो को लेकर चलना ही 
पउता है । अस्तु | 

अन्य रचनाकार के सहक्न नाइककार को भी अपनी कृति को नादक बनाने 
के लिए प्रपेक्षित शास्त्रीय सिद्धान्तों को भश्रपताना पडता है तभी उसकी रचना 
कहानी, उपन्यास, निवन्ध आदि अत्य गद्य रचनाशो से पथक होकर मादक की 
कोटि में शिनी जा सकेगी । भारतीय आचार्यों ने नाटक के तीन तत्व माने है -- 
वस्तु, पात्र और रस । इन तीनों तत्वों के गठन ओर श्रभिव्यक्ति की कला 
ग्रथवा रचनाविधान के द्वारा महाकाब्य आदि से नाटक भिन्‍न हो जाता है! 
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नाटक मूवत हृश्य काम्य हे प्रत' वस्तु, नेता ग्रौर रस का रगमचीय विधान 
करने के लिए रबादों और हृश्य त्रिधान का सहारा लेना पड़ता है। पाश्चात्य 
बिद्दानों ने इन सभी को हृष्टि मे रखकर नाटक के छ* तत्व माने है - कथावस्तु 
पात्र, कथोपकथन, देगकाल, उह् इय श्रौर शैली । इस खण्ड के अन्तर्गत भट्टजी 
के नाटकों का विवेचन भारतीय व पाण्चात्य दोनो हप्टियो से बिया जायगा। 
कथावस्तु 

भट्॒टजी एक जागरूक नाटककार है। उन्होंने सत्य की शशिव्यवित 
के लिए इतिहास श्ौर पुराण के कथानक के माध्यभ से इस लोक के पात्रों 
द्वारा सत्य की अ्रभिव्यक्ति दिखाकर उसके सजीव स्वाभाविक विश्वसनीय 
एवं व्यावहारिक रूप को विद्ध किया है। ऐतिहासिक कथानका एवं थात्र 
साहित्य सिद्ध श्रादर्शों को सजीवता प्रदान करते है साहित्यिक कब्पनाओ मे 
यथार्थ की चेतना भर देते है। उनके कथानको में ऐतिहारिक तथ्य' भौर साहि- 
त्यिक सत्य भी है। घटनाक्रम भे निश्चयात्मकता है, श्रस्वाभाविकता के लिए 
कोई स्थान नही । सामाजिक नाटकों की कथा के द्वारा भी भट्टजी ने श्राधु- 
निक समस्याग्रों को प्रस्तुत किया है। उनके ऐतिहासिक नाटकों भे भ्रत्वीत के 
प्रति अनुराग, देश-प्रेम की भावना है श्रौर उसके साथ-साथ कथावस्तु राष्ट्रीय- 
पतन के मूल कारणो पर भी प्रकाश डालती है। हमारे देश को प्राचीन काल 
से लेकर श्राजतक किस भाँति जातीय शौर धार्मिक वमतस्य, धामिक शअ्रगहि- 
ष्युता, धारमिक हूढियों से ग्रत्त मतमतान्तर पतनोन्गुख करते रहे हैं श्रादि कथा 
भट्टजी के ताटकों मे सजीव हो उठी है। श्राज स्वतस्त्र भारत के राग्मुख 
सामाजिक, झायिक, बामिक, सास्क्ृतिक तथा जीवन के अन्य अनेक क्षेत्रों में 
अनेक रूपो में घुसे हुए विदेशी कुप्रभावों से छुटकारे का प्रश्न उपस्थित हो गया 
है। स्वतत्त्र भारत के साहित्य की यही चेतना है। श्राधुनिक साहित्यकारो मे 
इसी चेतना को, परिस्थितियों को कथा संगठन, कथा श्रभीष्ट तथा चरित्र: 
विकास के द्वारा व्यजित किया है। भद॒टजी के ऐतिहासिक माटक शक-विजय 
में भी यही भेतना विश्यमात है। देश की स्वतन्त्रता को भ्रापसी ऋगड़ों में पु 
भ्रपते हाथ से नष्ट न कर बे--यही चेतना उसमें चित्रित ब्राह्मण और जैन 
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के संघर्य से सौर उसके परिणामों से मिलती है । अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते 
हुए भट्टजी ने लिखा है---“आज देश धर्म से भी महाच््‌ है, व्यक्ति श्रौर समाज 
से भी वृह्धत्तर है इस भावना को जागृत करने की झ्रावश्यकता है। देश की 
स्वतन्त्रता, उसका सुख सर्वापरि है । 

नाटककार ने अन्य तत्वों वी अपेक्षा उद्देश्य को प्रधानता दी है । देश-भक्ति 
भ्रौर राष्ट्र प्रेम के सुन्दर विचार उन्होंने बारम्बार पात्रों रो कहलवाये है। जो 
अपने देश की रबतन्न्रता के प्रति कर्तव्यों वते भूलने वालो, व्यक्तिगत स्वार्थ और 
सुख-साधनों मे लीन व्यक्तियों के लिए ग्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। मुक्तिदुत, 
विक्रमादित्य और दाहर श्रथवा सिन्ध-पतन श्रादि नाटकों की रचना भी सोहेश्य 
हुई है । 

कथावस्तु को रोचक, प्रभावश्ञाली श्रौर स्वाभाविक बनाने के लिए पाध्चात्य 
धिद्दात्‌ विरोध श्रौर संघर्ष को कथावस्तु का प्राण मानते है परन्तु भारतीय 
हृष्टि सदं इय श्रौर सफलता के महत्त्व को प्रतिणदित करती है। भट्टजी की 
कथावस्तु दोनो का ऋणा स्वीकार करके चली है । उन्तके नाटक दो विरोधी 
भाव, पक्ष, सिद्धान्त या दल लेकर चले है और इन्ही दोनो फे विरोध के सह- 
योग मे कथावस्तु का विकास हुआझा है । 

[विद्रोहिणी श्रम्बा--भटद्टजी का पोरासिक नाटक है जिसमे नारी भीर 
पुरुष के बीच चले श्राते हुए संघर्ष को नाटककार ने अत्यस्त सफलता के साथ 
उ्यक्त किया है । पुरुष द्वारा अ्रपमानित हुई नारी की एक भयंकर समस्या रही 
है | प्राचीन काल की नारी मत मे विद्रोह भावना को सहन करती थी किन्तु 
प्राज प्रयुद्ध नारी समाज में उचित मर्यादाएँ प्राप्त करते के लिए सतक हो 
उठी है । भीष्म ने चार-चार मिरीह कन्पाओं का जीकत नप्ट करके भी भीष्म 
प्रतिज्ञा का गौरव प्राप्त किया । परन्तु बतेमान युग मे इस प्रकार का श्रादर्श 
नही चल सकता | अ्रम्बा में एक युग से चली भरा रही नारी-जीवन की प्रधान 
समस्या को लेखक ने स्पष्ट स्ब॒र प्रदान किया है। झाज के युग मे मारी जग 
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अपने प्राचीन सस्कारों को तोडकर समाज में स्वतन्त्र व्यत्तित्व प्राप्त करने के 
लिए संघर्ष करती है तब बह इतिहास भौर पुराण के प्रृष्ठों में दबी विद्रोहिणी 
नारियों को अपनी सहयोगी समभक उससे प्रे रणा ग्रहणा करती ४ दूसरा पौरा- 
शिक माटक 'समर-विजय' है जिसके चरित्र-निनत्नण मे भदटजी ने रंधपे को 
जितना सुन्दर रूप दिया हे वैसा कदाचित्‌ श्रेन्यन्न दुलंभ है। 'मत्त्यगंधा भ्रौर 
'राधा' तथा 'विव्वामित्र' आदि पौराणिक ताटक भी सप्चर्प प्रधान है ॥॥| 

भटटजी के ऐतिहातिक नाटकों में प्रयाद के नाटकों की भाति सर्प 
की प्रधानता है। चाहे वह इन्द्र दो व्यक्तियों के बीच है ग्रथवा दो विरोधी 
विचार धाराओ्रो के बीच । मुक्तिदृत गे यह सधप वैराग्यभावना तथा सासारिक 
बन्धनो के बीच चलता है। सिद्धार्थ में वराग्य भौवना बलवतो है श्ौर 
शुद्धोदय तथा गोपा श्रादि मे सासारिक बन्धनो का मोह है। इसके अतिरिक्त 
भट्टजी ने बौद्ध और ब्राह्मण धर्म के पारस्परिक सघर्प को भी दिखाया है। 
धीरे-धीरे यह संघ इतना जटिल और व्यापक हो गया कि भारत मे धामिक 
ऋंगडो का सूत्रपात निरन्तर के लिए प्रवाहिन होता गया और धर्म के सम्मुख 
देश की एकता नगण्य और खण्डित हो चली। बौद्ध श्रौर ब्राह्मण का यह 
सर्प मुक्ति-पथ में सिद्धार्थ और देवदत्त के नेतृत्व मे व्यक्त किया गया है । 

दाहर' भें यह संघर्ष श्र भी भयकर रूप में चित्रित हुआ है। श्रब्दुल- 
बिना कासिम के विदेशी श्राक्रमण के समय बोद्ध धर्मावलम्बी तट्स्थ हो गए 
श्रौर देश को विदेशी श्राक्रमण से अक्नान्त होते देखते रहे। उस' रामय तक 
बौडबव्राहाण सघपे यहा तक बढ गया था कि बौद्ध श्रौर ब्राह्मण श्रापस में 
एक-दूसरे के कट्टर छात्र बन गए। देश की रक्षा के लिए मनाही करते हुए 
मोक्ष वापव कहता है-- 

“पर भदन्त, हिन्दू भी तो हमारे लिए बसे ही है जैसे यघन', वया भौद्ध 
धर्म से उनको घृर। तही है, क्या वे बौद्ध और बुद्ध धर्म को कोई भ्रच्छी हृष्टि 
से देखते है गुरूदेव->-- 
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लेखक ने तटस्थ हृष्टि से दोनो के वेमगस्यपूर्गा संघर्ष भर उसके कुपरि- 
गामों को स्पष्ट किया है। नाटक की कथावस्तु इ्न्द्दो की प्रधानता से ही 
विकसित होती है। संघर्ष की क्रिया प्रतिक्रियाएँ विविध घटनाओं शभ्रीर प्रसगों 
के रूप में दिखाई पड़ती है । 

भटटजी का 'शक विजय नाठफ ब्राह्मण-जैन संघ को समस्या पर ही 
सूलत' आधारित है । मखलिपुत्र ब्राह्मग धर्म वेः नेता हैं श्रौर कालकाचार्य 
जन धर्म के श्रौर इन दोनो का सभ्प ही दस साटक की कहानी है। सामूहिक 
संघर्ष के साथ-साथ पात्रों के मन में भी सधर्ष विद्यमात है। सरस्वती शअ्रपने 
लिए नर-सहार नहीं चाहती, उसे वह ज॑त धर्म के विरुद्ध समभती है। बह 
व्यक्ति से देश को अ्रधिक महत्त्व देती है। उसके मे मे निश्चय हो चुका है 
कि श्राचार्य कालक उचित मार्ग पर नही है परन्तु राजा को झ्ाताये के पड्यतन्र 
की किस प्रकार सूचना दे इसमें नारी धर्म आकर धाधक हो जाता है और 
उसके मन में ग्रन्तद्वन्द्त उपस्थित हो जाता हे'*' 

'में महाराज से सिलता चाहती हूँ क्या पत्र लिखाँ। पत्र यह मुभसे नही 
हो सकेगा, पर पुरुष को *' '*'“' अरे | यह पर श्रपर का भाव कैसा, मैं तो 
साध्वी हूँ न। मैं पत्र लिखंगी, मैं उनसे मिल ही क्यो न लूँ ? एक बार देखूं 
महाराज को ''' '''। नहीं, नहीं'" *' । 

आचार्य कालक का मन भी अन्तहंन्द्ध से शुन्य नही है । विक्रमादित्य मे 
भी लेखक ने राजा्रो के प्रापसी वेगनस्थ एवं संघर्ष का चित्रणा किया है। 

भारतीय हृष्टि से णशक-विंजय का वाथक बरद उद्योग श्रौर सफलता का 
उदाहरण है । उसका जीवन जितना सघर्षमय, जितना कष्ठमय श्र जितना 
तेजस्वों रहा है उतना वीर जाति के इतिहास मे भी थोडे ही व्यक्तियों मे 
मिलेगा। उमने अपने उहूइ्य से ही देश से छको को खदेदा । इस प्रकार 
भट्‌टजी मे मानव-जीवन का व्यापक सत्य अपने ऐतिहासिक भौर पौराणिक 
नाटकों में मुखरित किया है। श्रतः भद्‌ठजी ने भ्रपने ताटको की कथावरतु को 
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रोचक, स्वाभाविक और प्रभावशाली तो बनाया ही है उसे योहेद्य भी 
रखा है । 

व्यापक युग-सत्य के चित्रण की ऐसी ही विशेषता भट्टजी के वर्तेमान 
जीवन के व्यक्तिगत और समाजगत संघधर्षों श्रौर समस्याप्रो पर ग्राधारित 
सामाजिक नाट्कों मे है। 'कमला' में भटटजी के भ्रनभेल विवाह की प्रमुख 
ममस्या के साथ-साथ मनैतिक-प्रमेतिक के मापदण्ड का भी चित्रणा किया है। 
समाज में जिसे भ्रमवश हम चरिच्रहीन श्रीर अनैेतिक समभते है वह बस्तुतः 
वसा नहीं । कमला का वृद्ध पति अपनी वृद्धता की हीस-भावना से प्रेरित 
होकर कमला के चरित्र पर शंका करता है, इसी प्रकार 'प्रन्तहीन भ्रन्त' नाटक 
में भटटजी ने व्यक्त किया है कि श्राजकल भ्रनाथालयों“में बच्चों को रखकर 
लोग कितना स्वार्थ सिद्ध करते है । एक ओर भ्रान्ति में पडकर व्यक्ति वास्त- 
विकता की हत्या कर डालता है और दूसरी और छोटा व्यक्ति समय पाकर 
कितना महान श्रोर उदार बन जाता है । इन दोनों से उत्पन्त संघर्ष को माटक 
में चित्रित किया है | (“पार्बती' नाटक में प्राधुनिक शिक्षा, प्रेम, नारी की घुटन 
भ्रौर नारी स्वातन्प्य, आधुनिक पूणीवाद, खोखली तडक-भडक पूर्णा जीवन से 
यकत एवं प्राचीत परिश्रमी नारी की भावनाग्रों (सस्कारों) के बीच' सपधर्ष 
होता है है नया-समाज में लेखक ने भ्राज के बदले हुए समाज की भावी तस्वीर 
प्रस्तुत करने का प्रयत्त किया है। श्राज का समाज बदलकर नया समाज 
कसा होगा, उसकी भाव्यताएँ, मर्यादाएँ श्लौर मानव-सम्बन्ध क्या और यौसे 
होगे श्रादि को नाटक की विषय-वस्तु बनाया है। श्ामाजिक नाटकों में ग्राम- 
सुधार, साक्ष रता-श्रान्दोलन, गाधीवाद का प्रभाव, बेमेल-विवाह जमींदारों की 
कमजोरियाँ, सरकार की खुशामद, वंश का श्रभिमान, व्यक्तित्व की महत्ता, स्त्री 
को दासी के रूप में देखना श्रादि के बीच इन्द्र होता है । 

तांटक जीवन का प्रतिविम्ब है, भ्रतः जीवन की भांति नाटक में भी नायक 
श्रादि पात्रों की स्थिति व्यर्वैम्ितगत और नियवितक होती है। जहाँ पात्र सीमित 
प्र्थात्‌ वैयवितक जीवन को लेकर चलता है वहाँ उसे भ्रन्य के सहयोग की आरंव 
व्यकता नहीं परन्तु निर्वमवितक जीवम की साधना में भ्रन्य लोगों का सहयोग 


माटककार उदयश्ञकर भट्ट ४४ 


सबंधा अपेक्षित रहता है । इसी को हृष्टि मे रखकर ताठकीय कथावस्तु को दो 
वर्गों मे विभकत किया जा सकता है--आधिकारिक श्रौर प्रासगिक । नायक के 
जीवन से निकठतम सम्बन्धित कया 'भ्राधिकारिक' होती है। यह कथा वाटक 
के आरम्भ से श्रन्‍्त तक चलती है श्रौर नायक को फल प्राप्ति भी इसी कथा 
के श्रन्तगंत होती है। प्रासंगिक कथा' श्रधिकारिक कथा के कार्य-ग्यापार तथा 
विकास में सहायक होती है और श्राधिकारिक कथा को फल-प्राप्ति की श्रोर 
जन्मुख करती है। प्रत्येक ताटक मे दोनो प्रकार को कथावस्तु का होना श्राव- 
इयक नही है । भट्टजी ने श्रपने नाठकों में कही इसको श्रनिवाय रूप से श्रप- 
नाया है, कही नही | ऐतिहासिक नाटकों की मूल कथा के साथ अनेक उपकथाएँ 
चलती है फिर भी पझ्रन्य माटक्कारों के सहश कथाओ्रो की भीड़ भट्टजी के 
ताटकों मे नही मिलती । 

दाहर प्रथवा सिन्‍्ध पतन मे एक भ्ोर दाहर का शभ्रपनी शरणा में श्राए 
हुए शभ्रबी सेनिक की रक्षा करना, दूसरी श्रोर देश को रक्षा के लिए भ्ररतरो 
से युद्ध, धूर्य श्रौर परमाल का अ्रपने दक्ष की रक्षा के लिए प्रयत्न खलीफा, पर- 
माल प्रोर सूर्य से सबधित घटनाएँ, मान के दस्थुप्रो के सम्बन्ध में विचार एव 
जीवन श्रादि से सत्रन्धित घटनाएँ प्रासगरिक कथा के अन्तर्गत शाती हूं श्लौर 
नाटककार ने प्रत्यन्त कौ«ल के साथ इन सभी घटनाओ्रो का मूल घटना के 
साथ सामंजस्य किया है। 'शक-विजय' में भी अनेक उपकथाएं चलती है*** 
मन्धर्वसेन के कार्य, कालकाचार्य और विदेशी शक हणो से सम्बन्धित घटनाएँ 
सरस्वती श्ौर सौम्या के पारस्परिक संवाद भावि प्रासगिक कथा के अन्तर्गत 
प्राते हैं। (विक्रमादित्य और “मुक्तिदृत' में भी अनेक उपकथाशो का समावेश है 
जिसका सुझ्य कथा के साथ योग रहा है। पौराशिक नाटक 'अ्रम्बा' में सगर- 
विजय की श्रपेक्षा प्रासगिक वस्तु के प्रति भ्राग्रह सवंधा कम रहा है । सामाजिक 
नाटको भें तो यह प्रवृत्ति और भी कम हो गई है। केवल' वही प्रसग रखे गए 
है जो कथावस्तु के उद्दे इय मे सहायक है। 'कमला', “अन्त हीन अंत, 'पावती' 
श्रौर "नया समाज” में जो उपकथाएं है वे वतंमात्र समाज का चित्र प्रस्तुत 
करने के साथ-साथ मूल-कथा को रोचक व उदृंश्यपृर्ण बन्ताने मे सहायक है। 
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माटक की कथावस्तु के लिए नाटकीय व्यापार को उद्दीण्ति श्रपेक्षित है । 
कथा विच्यास मे श्रर्थ प्रकृति, कायविस्था, संधि श्रादि के विधान भाठकोयता 
को उद्दोप्त करने मे पभ्रत्यन्त सहावक सिद्ध होते है परन्तु साथ ही इस सबकी 
ग्रत्यधिक उलभन पाठक के लिए नीरस श्रौर श्रमसाध्य घटना हो जाती है । 
प्रसाद आदि नाटककारों ने भारतीय मनीपियों द्वारा निर्धारित उपयु पते 
नियमों का यथातथ्य पालन किया है। यही कारण है कि उपक॑ नाटक शामास्य 
जन से दूर हैं। भरट्टजी इस प्रकार के भमेल में तही पड़े है । इसमे राम्मवत, 
उनके हृष्टिकोण का अदर हें। प्राचीन ताटक धर्म, भ्र्थ, काम, गीद्षा को 
प्राप्ति के लिए लिखे जाते थ्रे जबकि भट्टजी ने अपने नाटकों की रचना वर्तमान 
सामाजिक राजनीतिक तक्ष्य की पूर्ति के लिए की। प्रतः उन्होंने श्रपने वाटकों 
में प्राचीन नाठकों के उद्दश्य को कम महत्त्व दिया है। 

भारतीय नाख्य शास्त्रानुसार ताटक का आरम्भ मगलाचरणा या नान्‍्दीपाठ 
से होता है---प्रस्तावना होती हे जिसके मुख्य पात्र तट-वटी और सूत्रधार होत 
है। वाटक का अन्त भरत-वाक्‍य से होता था । इसके साथ ताठक का' भुख्य 
उद्देश्य फल-प्राप्ति होता है। उसके लिए उत्कण्ठा से चाठक ग्रारम्भ होता है, 
फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न हे, उसको सफलता की भाशा प्रत्याशा है। फल 
की प्राप्ति का होना नियताप्ति है श्रौर फल की प्राप्ति फलागम है । इन पाँच 
श्रवस्थाशों की' सफलता के लिए पाँच शब्रर्थ प्रकृतियों होती है--ब्ीज, बिन्दु, 
पताका, प्रकरी श्रौर कार्य । श्रवस्थाओो और अर्थ प्रकृतियों के रामजस्य से 
पाँच सधियो का जन्म होता है फिन्‍्तु ऐसा स्वथा श्रनिवार्य नही है। परल्तु 
भद्टजी ते अपने नांदको में इनको कथावस्तु के गठन' का साधन नहीं बनाया। 
उन्होने अपने नाटको में पाइचात्य शैली के भ्रनुसार कार्य की पाँच श्रवस्थाओं 
(प्रारम्भ, विकास, चरम-सीमा, उतार भर भ्रन्त)' का ही प्रमुख ध्यान रखा 


१, प्रारम्भ में संधप सयी घटना का आरम्भ होता है । यह संघर्ष या इन्द्र दो पिभिस्न 
आदर्शों, उद्द श्यों, दलों, सिद्धान्त आदि किसी का भी हो सकता है । विकास मे 
पारस्परिक विरोवी घटनाओं के घटित होने से धृद्धि होती है। पात्रों अथवा आदर्शों 
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है। शास्त्रीय पक्ष की अपेक्षा रामप्ठि प्रभाव वी श्रोर ही भट्‌टजी का विश्लेप 
श्राग्रहठ रहा हैं। 

भट्ठजी के ऐतिहासिक, पौराणिक और सामाजिक नाटकों में काये की 
ग्रवस्थाश्रों का यही क्रम रखा गया है। विक्रमादित्य मे पिता द्वारा विक्रमादित्य 
को राज्य सिंहासन सौपने के कारण सोमेश्वर प्रौर श्रन्य सरदारो के बीच 
सधपें का भार+भ होता हे । अन्य राजाग्रो की सहायता से विक्रमादित्य की 
मृत्यु के लिए अ्भेक पड्यन्त्र सघर्प को विकसित रूप देते है। अपने कार्य में 
ग्रसफल होने पर छल-कपट से विक्रमादित्य को पराजित करना ही चरस सीमा 
है। चन्दलेंखा और अनगद्ुद्रा के पड़यन्त्र सें सोमेश्वर के छल-कपट सब व्यर्थ 
हो जाते है वहाँ उत्तार की अवस्था है झौर अत में सोमेश्चर की मृत्यु, विक्रमा* 
दित्य की विजय ही कथावस्तु के झत की श्रवस्था है । 

'दाहर श्रथवा सिध पतन में मातू नामक दस्यु का व्यापारियों के कुकर्त॑व्यो 
को प्रकट करना, डाकुओ के प्रतिशोध की प्रवृत्ति श्रादि आरग्भ की झवस्वा 
है | दाहर के राम्मुख उसका प्रतिज्ञा करता, युद्ध करने के लिए उत्साहित 
करना, परमाल-सूर्य के प्रयत्व से सम्बन्धित घटनाएँ विकास के शभ्रन्तर्गत श्राती 
हैं। सिंध एवं अरब के बीच युद्ध और उसमे वाहर की पराजय चरम सीमा है । 
हैजाज और सूर्य के बीच वार्तालाप, जयज्ञाह का युद्ध के लिए पुनः जाना उतार 
की भ्रवस्था है भोर श्रन्त की श्रवस्था सूर्य परमाल' की मुत्यु के उपरान्त खलीफा 
का पश्चाताप करते रह जाना गब्रादि । 

शक-विजय' नाटक मे न तो घटनाओं का अ्रत्यधिक जाल है और न आधि- 
कारिक कथा के साथ प्रासगिकता की उलभान ही । भ्राचार्य कालक द्वारा जैन 
धर्म के प्रचार और ब्राह्मण धर्म के बीच सधर्ष का होना ही भारम्भ की' 
प्रवस्था है । सरस्वती के सौन्दय से आक्ृष्ट होकर श्रनेक भ्ृहस्थियो का जेल 





का संघ एफ निश्चित सीमा तक बढ जाता है । चरम सीमा भें किसी एक पक्ष की 

सफलता के लक्षण प्रकट होते हैं । उतार में यह विजय निश्चित हो जाती है और, 
क् 0 क्र 

अन्त में संपूर्ण संपप का अन्त हो जाता हैं । 
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धर्म स्वीकार कर भिक्षु हो जाता, उससे उत्पन्न श्रनेक प्रकार के बेमनस्थ आदि 
कथावस्तु के विकास में सहायक है | सास्कृतिक चेतना पर श्राधारित ऐतिहा [पक 
नाटक होने के कारण इसकी चरम सीमा क्षक विजय के परभचातु उतरों 
मुक्ति पाने के प्रयत्नों में हैं। वरद का देश की विवेशियों से रक्षा के जिए युद्ध 
करना आदि कथावस्तु के उतार को अवस्थाएँं है भौर श्रन्त भ्रवस्था के भन्तगत 
विदेशी शक-हुणो से देश की रक्षा, उनसे छुटकारा पाकर स्वतत्त्र होता एव देश! 
की एकता श्रादि आते हैं । 

'बुक्तिदूृत' में भी सिद्धार्थ का शिकार खेलते हुए विरषंत ही जाता प्रारम्भ 
की अवस्था है। वृद्धरोगी एवं मुतक को देखने के उप्ररान्त संगार से वेराग्य 
लेकर मोक्ष प्राप्त करने की घाह झादि विकास की अवस्था है और राजभप्ृह 
पत्नी, पुत्र, माता-पिता झ्लादि स्वजनोीं को जन कल्याण के लिए त्यागकर चले 
जाना चरम-सीमा है। तत्वज्ञान की प्राप्ति श्रादि उतार के भ्रस्तर्गत भ्राते है 
धौर अच्त है सिद्धार्थ हप को छोड बुद्ध के रूप में क्षपत्री सगरी से श्राकर सभी 
को ज्ञानोपेदेश देना और बौद्ध धर्म मे दीक्षित करना । 

ऐतिहासिक नाटकों के समान ही पौराणिक शौर सामाजिक नाटक--- श्ष म्बा, 
'समर-विजय, 'कमला, 'भ्रन्त हीन ब्रन्त, पार्वती! और या-सगाज' इत्यादि 
में भी वस्तु की अवस्था का यही क्रम रखा है । परन्तु जेसा कि पहले कहा जा 
घुक्का है कि भट्टजी इस प्रक्रार के बन्धन के प्रति विशेष ममत्व नहीं रखते । 
आधुनिक गति-विधि को हृष्टि मे रखकर इत सब वियमोी का ज्यो-का-त्यों 
पालन करता भ्रसम्भव है। वच्तु के विकास भें भदंठजी ने ताटकीय' रूप का 
प्रतिपादन करने के लिए आरम्भ, मध्य और भअन्त इस तीन तथ्यों को विशेष 
महत्व दिया है। भारम्भ में कथावस्तु को साधारण रूप से प्रस्तुत कर घटनाओं 
को इस भाति समाविष्ट कर देते है कि जितलसे झागे की घटनाग्रों के लिए 
उत्कंग बढ़ती रहती है। भट्टजी ने अपने नाटकों में कथावस्तु के इन 
तीनो मोड़ों का अत्यन्त सफलता के ध्ाथ निर्वाह किया है । उदाहरण के लिए 
उनके सामाजिक नाटकों को लिया जा सकता है। उनके इस नाठको में ब्यक्ति 
के भीतर चलने वाले इन्द्र की विशेषता है साथ ही जिज्ञासा «और उत्कठा णो' 
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नाटक के महत्त्वपूर्ण श्रग है उनका पूर्णतया निर्वाह हुआ है । इनके आरम्भ भी 
फौतृहल से पूर्णा है। भटठजी मे कथानक के सप्रटन के लिए किसी शास्त्रीय 
पक्ष का थाग्रह-विशेष नही रखा है प्रत्युत जिज्ञासा, कौतूहुल और प्रभावशाली 
उद्देश्य के प्रति बहु जागरूक रहा है । 

नाटक की कथावस्तु को अभिनय की हृष्टि से दी रूपो से विभवत किया 
जाता है--हृश्य मौर यूच्य । हृश्य कथावस्तु का वह भाग है जिसमे कि घढ- 
नाश्रो का अभिनय रंगमच पर प्रस्तुत किया जाता है । कथावस्तु के तारतम्य 
को बनाए रखने के लिए मूल वस्तु में अ्रमेक उपकथाएं समाविष्ट होती 8 किन्तु 
रगमंच पर उनका अभिनय होना झ्रावश्यक नहीं । सकेत के लिए उनकी सूचना 
भर दे दी जाती है। झ्ूच्य धस्तु के लिए पॉच साधन है--विष्कम्भक, चूलिफा, 
ग्रकास्य, प्रकावतार और प्रवेशक | प्राचीन सस्क्ृत नाटकों में इनका प्रयोग 
किया जाता था परन्तु वर्तमान युग में इन्हे कोई आवश्यक नहीं समझता । 
भद्ठजी ने भ्रारम्भिक ताटक विक्रप्रादित्य में इनकी श्रोर सकेत किया है किस्तू 
परवर्ती रचना मे उन्होंने आवश्यक नहीं माना है क्योकि भट्टजी रगमच 
की श्रामशयकता से पूर्ण परिचित है श्रौर अनुकूल कथा के निर्माण में आपने 
सावधानी से काम' लिया है । कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कथावस्तु 
की हृष्टि से भट्‌टजी के नाटक सफल है । 


पात्र 


नाटककार का प्रधान उद्देश्य प्रायः मानव के मतोभावों का यथावत्त्‌ 
एवं सूक्ष्म विधबलेपण करना होता है। यदि यह कहा जाय कि नाटक का 
प्राणतत्व चरित्र-चिभण है तो शअ्रत्युषित नही होगी, क्योंकि नाटकीय पात्रो का 
चरित्र मातव-हृदय को विभिन्‍न श्रनुभूतियों, जीवन की विविध दशाम्रों तथा 
अ्रमेक लोक श्रादर्शों का सवहन' करता है । अस्तु । 

वस्तु-विन्यास में पान्नो का समुचित वितियोग (समावेश) करने के उपराम्त 
ही घटनाग्रों की सम्पन्नता प्रत्यक्ष की जा सकती है। वस्तु-विधान और पारी 
की योजना परस्पर श्रन्योन्याश्रित है । एक के अभाव में दूसरे का विन्यास संभव 
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प्र 


नही क्योकि वस्तु मे पात्रों का चरित्र गुश्फित रहता है और घरित्रों के गुम्फन 
से वस्तु निभित है । श्रत, पात्रों को माटक के बण्य॑ं-विपयानुसार ही सयोजित 
करना नाटककार की कुशलता का परिचायक हैं । 

भटटजी पात्रों की रयोजना के सम्बन्ध से सर्वधा रायधान रहे है । उन्होंने 
पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक सभी विपयों को श्रपने नाटकों का 
प्रतिपाद्य बनाया । झतः भट्टजी के सभी पात्र युग-जीवत के प्रतिनिधि है जो 
अपनी चारित्रिक विशेषताग्रो के साथ युग-विशेषताश्रो के भी प्रतीक है । ऐपिहा- 
सिक और पौराणिक नाठको के पात्र अ्रपने प्रसिद्ध रूपों मे ही चित्रित हुए है । 
उम्का चरित्र-चित्रणा परम्परागत रूप में ही हुआ है । नायक-तायिका वीरता, 
घेर, साहस, पराक्रम, दया, करुणा, क्षमा आवि गुणों न्से सम्फत है । सभी स्त्री- 
पुरुष सदपाव, यथा विक्रमादित्य, दाहर, अलाफो, सगर, सिद्धार्थ, गन्धर्वसेन, वरद, 
सरस्वती, परमाल, सूरज, दुर्गा, ग्रादि गुश-सम्पस्त और झादर्श है। खलनायक 
प्र्थात्‌ शठ वायक, उदाहरणतथा--सोमेश्व र, कर्दम , हैजाज, नह॒पान श्रादि कपटी, 
विश्वासघाती, निर्भय तथा आत्मइलाघा श्रादि दुगु णो से युवक्ष दुर्जेय और क़्र 
हैं । दोनो भांति के पात्रों मे मनोभावों का दन्द्र मिलता है जो उनकी चारित्रिक 
विशेषताओं को उभारने मे सहायक है | तायक-नायिकाश्रो तथा प्रतिद्वन्दी खल- 
नायक-तायिकाओं भ्रौर स़द्‌ तथा अ्सद्‌ स्त्री-पुरुष पात्रों को समीन' रूप से ह्दी 
लेखक की सहानुभूति श्रौर सवेदता प्राप्त हुई है । भट्‌टजी तने श्रपतें को तटस्थ 
रक्षकर ही उनका चरित्र-चित्रण किया है, जिसके फलस्वरूप उनके पान्नों के 
चरित्र कथा के घात-प्रतिघात द्वारा स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। सभी 
नाटकीय पात्र अपने मे पूर्ण और सजीव है जोकि भद्टजी के चरित्र-चित्रण 
की सबसे बड़ी सफलता है । 

भट्टजी ते पौराशिक पात्र घुन-चुनकर लिये है। वे अपने जीवन को ऐसी 
समस्याओ्रों श्रौर विचारों से घेरे हुए है जो वर्तमान समाज से सम्बन्धित है। 
प्रम्या, सगर-विजय श्रादि नाटकों के पौराशिक पात्र अपले समय की उलभनों 
को श्राज के विचारों भर भाषा में सुलभाते हुए दिखलाये गये हैं। किन्तु विशे- 
पता यह है कि इससे पौराणिक वातावरण मे अस्वाभाविकता नहीं झाने पाई 
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है। “विद्रोहिणी श्रम्बा” मे स्त्री-पात्रों द्वारा सभी यरुगों की स्त्रियों की दु्दंशा 
का चित्रण किया है। अ्रम्बा भर उसकी बहनो के चरित्र मे श्राज के नारी- 
जीवन की समस्या श्लौर समाज में समान श्रधिकार प्राप्त करने का उसका 
विद्रोही स्व॒र मुखरित हो उठा है। थे भ्राज के नारी-वर्ग की प्रतिनिधि हे । 
श्रम्बा ने सदाचार झोर पतित्नतधर्म की भश्रादर्श भावना के कारण केवल जाल्व 
को मन में पति मान लेने के हेतु विचित्रवीयं की पत्नी बनना अस्वीकार कर 
दिया | श्रव थाल्व द्वारा तिरस्कृत होने पर वह श्रपमान से तड़प उठती है। 
दाल्व की राज-सभा को छोडते हुए उसने क्रोध और निराशा से कहा--- 

“बिन्तु जाती हुई एक बार, हाँ एक बार तुम्हे कह देती हुँ कि इसी मान- 
अपमान की श्राग में, इसी क्षत्रियत्व की भ्रविवेकनी श्रश्लिद्चिखा से इस पापी 
समाज का श्नन्त काल के लिए नाश होगा । वीरता भ्रौर विवेक की श्रॉखो से 
देखने का छूछा आ्राइम्बर रखनेवाली क्षत्रिय जाति को सुदूर भविष्य' में दास, 
सिकृष्ट दास बनना होगा ।/!' 

प्रस्तुत कथन में अ्रम्बा की विवशता की चेतना प्रतीक रूप में उभरी है । 
नारी के प्रतिशोध का रूप श्रत्यन्त सशक्त और तीखा है। 

भट्टजी के नाटकीय पात्रों में अन्त न्द्र श्रपनी चरम सीमा पर पहुँच गया 
है, जिसके द्वारा पात्र अपने मनोगत भावों को स्पष्ट करते हुए अपना व्यक्तित्व 
प्रकट करते है। प्रस्तुत नाटक में भट्टजी ने भ्रम्बा, अ्रम्बालिका, अम्बिका 
श्रौर सत्यवती इन चारों नारियों के मानस-हुनद्न का सुन्दर चित्रण किया है। 
वे उन पीडित नारियो का प्रतिनिधित्व करती है जो नारी की स्वतन्त्रता प्रति- 
पादवित करना चाहती हैं। भीष्म, शान्तनु शौर झालव के प्रति उन्होंने तीखा 
व्यग्य किया है| अपने प्रेमी शाल्व द्वारा तिरस्कृत होने के उपरान्त भ्रम्बा पुरुष- 
समाज पर तीखी चोट करती हुईं कहती है---“पुरुष समाज की इतनी धृष्ठता ? 
स्त्रियों के सौन्दर्य की काई पर फिसलनेबाली पुरुष जाति ने श्राज से नही 
सदा से ही स्त्रियों का भ्रपमान किया है ।”_ 
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प्रभ्बिका की निम्नोक्त उक्ति में तो उसका एक-एक' दब्द श्रर्वि-स्फुलिंग 
बनकर पुरुषों पर बरस पडा है--"यही तो समाज की मर्यादा है। भ्रसमर्थे, 
रोगी पुरुष के विवाह के लिए एक नहीं तीन-तीत कन्यात्रों को हर लाना 
स्त्रीत्व, समाज और मनुष्यता की हत्या नही तो श्रौर क्या है ? हमारे श्रधि- 
कार किसने छीन लिए ? समाज ने ही तो ) मैं तो कहती हूँ कि हम रादा से 
मनुष्य की इच्छाश्रो की दासी है । 

पुरुष-समाज के प्रति श्राज की नारी का स्वर भी ऐसा ही तीखा भ्रौर कट्ठ 
है । इन पक्तियो से पुरुष के प्रति तारी की चिर विद्रोह झौर प्रतिकार भावना 
प्रत्यन्त उम्र रूप धारण कर लेती है। पुरुष की झ्रधिकार-लिप्सा के विरोध 
में तारीत्व चीत्कार कर उठा है। श्रम्बा को अधिका२-हप्त पुरुष से तिरस्कृत 
स्वीकार कर नाटककार ने उसे अपनी सवेदता दी। 

नारी पात्रों के अतिरिक्त पुरुष पात्र भी भीष्म, शान्तनु और शाल्व उसी 
चिरन्तत' पुरुषत्व दम्भ के प्रतीक है जो नारी को पुरुष की उपभोग्या-मात्र 
मानता है। भट्टजी के पीराशिक ताटको के पुरुप पात्रों का चरित्र सारी पान्नों 
के चरित्र के सम्मुख गौण और महत्वहीन प्रतीत होता है। वे भावावेश' मे 
विना विचार किए कुकर्म कर बंठते है परन्तु बाद में प्रस्तविर्लेषण करने के 
उपरान्त उहिग्न हो जाते हैं| भीष्म अपने अच्त समय भें शर-शय्या पर लेटे हुए 
हैं, उनके मन में एक-एक धटमा--श्रम्बा-वृत्त, उसका श्रपहुरण, शाल्व द्वारा 
उसका भअभ्रपमान श्रादि जागृत होती है जिससे उनका श्रन्त.करश सल्लामि से भर 
जाता है। इन विचारो के साथ-साथ भीष्म की उद्दिग्नता क़मश: बढती जाती 
है। भय व्यक्तियों के पूछने पर व्यास उनके क्षोभ का कारण इस प्रकार 
बताते हैं--“काशी राज की कन्या श्रम्वा को प्रतिहिसा का फल भीष्म को भोगना 
पड रहा है ।'*''''एक स्त्री के भ्रतादर का फल बह महाभारत हुआ भौर दूसरी 
स्त्री के प्रसादर का फल भीष्म की मृत्यु ।” इस प्रकार ग्लानि के वज्ीभृत 
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होकर भीष्म अपना शरीर त्याग देते है। 

सगर-बविजय' मे बाहु, सगर, द्ुर्दम, विशालाक्षी भ्रौर बह आदि सुख्य पात्र 
है । प्रस्तुत नाटक के सभी पात्र अपने चारितरिक महत्त्व से नाटक मे सास्क्तिक 
वातावरण की सुष्टि करते है । “बाहु' धीरोदात्त नायक के सभी गुणो से 
युक्त ओजस्वी, भ्ात्मविश्वासी श्रौर बीर तथा साहसी है । वह एक श्रादर्श राजा 
हैं। वह स्वार्थ की श्रपेक्षा देश के प्रति कत्तव्य को अधिक महत्त्व देता हे--- 
“बाहु--श्रोह ! बडी पीडा है | किन्तु बीर पुरुष को पीडा मे भी सुख मिलता 
है ।'*''' मै शक्ति भर''' '''लडगा । युद्ध मे पराजित होने के पश्चात्‌ भी' 
उसके मन' में सघर्य उठता,है । 

“तो क्‍या मुझे साहस छोड देना होगा ? नहीं, यदि मैं बदला न ले सका 
५४: तो क्‍या हुआ, मेरी सच्तान बदला लेगी । जीवन हारने के लिए नही है 
"'****दुःख से सुख फूटता है। यह मेरे हृदय की शझ्राग'"* *' है'** "यह कैसा 
स्व॒र है, कसी आहट है ।' बन से वह पीडा के कारण अ्रधं-चेतन हो जाता 
है । विधषिप्त श्रवस्था पर उसके हृदय से दार्शनिक विचार स्वत' ही निकलते 
हैं-'विचित्र है सब विचित्र''*'** कभी सिहासत, कभी वन । कभी स्वस्थ, 
कभी रोग | चलूँ [| उठकर रानी को देखू' । वह कोमलागी''''*'तुम, तुम । 
क्या तुम दुर्दभ के आ्रादमी हो ? तो सुनो, अन्याय से तुम्हारे राजा ने युद्ध 
किया 

बाहु बीर, साहसी, विश्वसनीय और देशभक्त के रूप मे हमारे सामने 
थ्राता है । फिर भी उसके व्यक्तित्व का दार्शनिक पक्ष भी हमारे सम्मुख श्राता 
है। घायल बाहु मौन होते हुए भी मानो प्रकृति के प्रत्येक रूप से जीवन के खुले 
हुए पृष्ठों की पढ रहे है--/पत्ते वृक्षों से गिर रहे है। नये पौधे फूट रहे है। 
यही तो जीवन है। ये पत्र भिरकर जीवन का सूत्र पिरोते हैं । खाद बनकर 
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नये वृक्षों में प्राण फूँऊते हैं । 

प्रस्तुत नाटक का नायक संगर है जिसने न केवल ग्रपने शप्रु हैहप॑वणी 
दुर्देभ से भ्रयोध्या का उद्धार किया प्रत्युत दिग्विजय भी की ।सगर मे गम्भी रता, 
दरदशिता, सहिष्णुता, धैर्य, त्याग, सगठन-कुश्नलता, वीरता, उदारता आदि 
पनेक गुण विद्यमान है । वहु अपने स्वार्थ की श्रपेक्षा कत्तंव्य-भावना की 
ग्रधिक महत्त्व देता है । राजा के पद से वह पूर्ण परिचित है--राजा प्रजा 
की रक्षा के अतिरिक्त और कुछ नही है। वह केवल प्रजा का मूर्च स्वर है, इस- 
लिए राजा बनने से पूर्व मैंने निश्चय किया है कि मैं प्रजा मे शान्ति स्थापित 
कहाँ |”! परत्तु भ्रन्य स्थान पर माता की मृत्यु के समाचार से वह विह्लेल 
हो जाता है; राज्य के प्रति उसके भन में खीज उत्पन्न हो जाती हैं--- 'मैं संसार 
मे पितृविहीन उत्पन्न हुआ। मिथ्या की तरह आ्राश्नयहीन, छाया, कंकाल को 
तरह मातृहीन होकर पोषित हुआा'”' "एक ही श्राश्रय था मेरे स्नेह का, एक 
ही स्नोत था मेरे उल्लास का, एक ही मूर्ति थी मेरी साधना कौ--हा माता | 
त्रिपुर, भ्रव मैं श्रयोध्या न लौदँगा''''' “मैं भ्रयोध्या न॑ जाऊँगा ।/ त्रिपुर के 
कहे जाने पर वह पुन देद्-रक्षा का भार अपने ऊपर लेता है---“भीवन एक 
संग्राम है। कर्तव्य की जागरूकता उस सम्राम की महत्ता है'**'''यह सम्पूर्स 
वसुमती, जिसने मेरा लालन किया, भाता विशालाक्षी की प्रतिमा बनकर गेरी 
ओर देख रही है।''''*' मैं माँ को धृलि मस्तक पर चढाकर भ्रतिज्ञा करता हूँ 
कि भेरा रोम-रोम उसकी सेवा के लिए होगा । इस प्रकार सगर का चरित्र 
विविधता लिये हुए है । 

दुर्दम का चरित्र नाटककार ने श्रत्यन्त सफलता से चित्रित किया है । दुर्दस 
से भावुकता झौर सहृदयता विदा ले चुकी है। वह क्रूर, कठोर झौर शरर्वा- 
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भाविक जीवन व्यतीत करता है। सम्राद बसने की महत्त्वाक्राक्षा उससे निरीह 
जनता का वध करा देती है--“इस समय राज्य की नीव को हृढ करते की 
अ्वश्यकता है'*''*''मैं हैहयव्श की यशोध्वजा श्रयोध्या के सिहासन पर सदा 
के लिए स्थिर कर देता चाहता हूँ ।''* “इनको फॉसी पर चढा दो ।”' 
श्रन्य उदाहरण --“सुनो, यह मेरे श्रन्तिम वाक्य है । या तो तुम मेरी श्राधी- 

नता स्वीकार करो नही तो महाकाल की गोद में सोने के लिए तंयार हो 
जाओ ।”' इसके साथ-साथ वह कट्ट र, निरकुश, निर्दय, ध्रृर्ते योद्धा है | वह शन्चु 
की गर्भवती रुत्नी पर भ्रत्याचार करने में भी तनिक नही क्िभकता---'उसकी 
रानी को मैं पकडना चाहता हूँ । वह गर्भवती है । उसके गर्भ को नष्ट कर 
डालना चाहता हैं । हैहयबश के निष्कृण्ठक होने का यही एक उपाय है।' 

भट्दजी के नाटकों में किसी पान के सम्बन्ध मे कही गई ग्रन्‍्य पान्नो की 
उक्तियाँ उसके चरित्रोदधादन में सहायक होती हैं। सगर-विजय मे बहि के 
शब्दों में दुर्दम का चरित्र प्रतिनायक के रूप में श्राता हे--'सब जानती हूँ । 
खूब जानती हूँ । नीच, कृतघ्न, पापी कृत्ते कही के ! कप से विजय पाने 
वाले कभी उसका रक्षा नही कर सफते 

दुर्दम यद्यपि वीर श्रौर साहसी है परन्तु बह के भयकर रूप को देखकर 
भयभीत हो जाता है । उसके मन मे श्रनेक प्रकार के विचार सथर्पष करने लगते 
है। बहि के रूप को देखकर कहता है--'एक हुवा के फोके की तरह श्राई 
झर निःशइवास की तरह श्राकाद में लीन हो गई ।*'''''दुर्दम की सशक्त 
भुजाओं में कई बिजलियो की कड़क, कई मेघों के गर्जन, कई सागरो के 
विस्तार, कई श्राकाशी के पर्द छिन्‍्त-भिन्त होकर, पिसकर, कुचले जाकर 
विल्लीन हो गए ।” 
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परन्तु जब दुर्दम दानव-महत्वाकाक्षात्रों के घटाटोप से मुक्त क्षणों मे ग्राता 
है, कपट के परिवेश्ञ से बाहर निकलता है, तब उसके हृदय की दुविभापूर्णों 
स्थिति का चित्र इत शब्दों मे सासने श्राता है--“दूसरे के देश फो जीतता 
सहज हे किन्तु इसके हृवम को जीतना कठिन । वेश-प्रेम की श्राग को शाहश्रो 
यत्त करके भी बुभाया नहीं जा सकता““''''भेरे प्रयत्तो 'से उस ज्ञालागुखी' 
को फटने भें उत्तेजना भिली। भेरे प्रयत्न, सारी चेष्टाएँ विफल सिद्ध हुई । 
यह मेने क्या किया ? अव क्‍या हो सकता है ? यत्न करके भी भें रागर को न 
मार सका, बह को न सार सका, विशाल्ाक्षी को समाप्त म' कर राका' ' 

भट्टजी को नारी-चरित्र -विभ्लेपणा में पर्याप्त सफ़नता मिली है। सगर- 
विजय मे बह का चरित्र बहुत ही रोचक है। उसमे सर्वत्र कवित्व मिलता है, 
वह क्रोध और प्रतिशोध से जजंर ईर्प्या रो पागल नारी हे । विज्ञाजाक्षी को 
देखकर उसकी सपत्नी ईप्या भ्रपना उम्र रूप धारण कर लेती है श्रौर 
उसकी मृत्यु के लिए व्याकुल हो जाती है ।--''पाताल फोडकर तुफे हूँढ 
निकालूंगी विशालाक्षी । तुके अभिमान हो गया है । मेरे हृदय की श्राग मे तुफे 
जलना होगा ।”'* 

वह क्रोध से वृक्ष से लिपट जाती है, लता को मराल डालती है। वाह का 
क्रोधित रूप वास्तव में अत्यन्त भयकर है। किन्तु वह श्रपने पति के प्रेम से 
वचित नारी की प्रतीक है। उसके भावों भे विवश्षता है-- 

महाराज, इन स्वरों की साधना यदि एक बार तुम देख पाते, इस प्यास 
को एक बार भी बुझा सकते, इस हृदय को एक बार भी विलास' की उत्तंग 
उपियो में उंडेलकर मेरे जीवन की तूफानी धार मे बहा सकते। पर तुम्हें 
क्या 

अपने इसी अपमान का प्रतिशोध लेसे के लिए वह विशालाक्षी को विप 
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देकर मारना चाहती है | बहि के तेज के सम्मुख भ्रत्याचारी दर्द म भी 'प्रसहाय- 
सा हो जाता हे--बहि का निडरता का रूप---/वहि--वक्या कहते हो, बन्दी 
बनाना होगा । मुझे बन्‍्द्दी बनाश्रोगे राजा | (क्रोध से) सूर्ख, मुे कौस बन्दी' 
बना सकता है । बिजली को कौन पक सकता है, तूफान को कौन रोक सकता 
है, प्रलय को कौन हटा सकता है | जो मुफ्रे बन्दी बना सकता था*'*'* तुम 
मुझे बन्दी बनाग्रोगे दुर्दम ?'*'''' ४ 

वह विशालाक्षी श्रौर बाहु के एकमात्र आधार सगर को भी नष्ट कर 
बालता चाहती है--सगर को गोद मे लिए हुए कहती हे---'भ्राज भेरी इच्छा 
श्रौर हृदय के निःशवासो ने प्रतिहिसा का रूप धारण कर लिया है''" “नीच 
विशाज़ाक्षी का गौरव कुचलकर श्राज में भझ्पने हृदय के झ्ातोकित शिखर पर 
चढ़ सकेगी । “'“'झाज मेरी सम्पूर्ण प्राआएँ, राम्पूर्ण प्रयत्न, निश्चिल स्ाध- 
नाएँ पुजीभूत होकर इस सुन्दर शत्र्‌ का नाश कर देगी।”' 

इतता होने पर भी यह नारीत्व की कोमल भावना से युक्त है। “पर'** 
“इसमें इस नन्हे, भोले सुफुमार जिश्वु का क्या अपराध है ? केसे सुन्दर श्रीठ 
है ? पतले-पत्तले कोगल, मानो विधाता ने बिना हांथ लगाये ही इन्हे बताया 
हो '*'*'। न, इसका कोई अपराध नही, में 8से न मारू गी ।* 

वह क्रोध के ग्रावेश मे समर को नदी को धारा में फंकना ही चाहती है 
तभी कुन्त और त्रिपुर के द्वारा वह बचा लिया जाता है। क्षुत्त के शब्दों भें 
बाहि का चरित्र स्पष्ट हो जाता है---स्पर्धा, प्रतिहिसा का इतना उम्र रूप"* 
कभी न देखा था। गई, सपिनी-सी फ़ुफकारती, चोट खाई सिहनी-सी । 
सक्षेप भें वहि का चरित्र क्रोध, प्रतिहिसा, करता श्र भयानकता से परिएूर्णो 
है, जिससे स्वत्त है| श्रिद्ध हो जाता है कि एक सारी अपनापत खोकर कितनी 
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भीषण और क्रर बन जाती है। उसके प्रतिकुल विशालाक्षी दया की मूर्ति 
श्रौर करुणा की मानो साफ़ार प्रतिमा हे। अपनी रापत्मी की मृत्यु से बह 
द्रवित हो जाती है--'हा बहिन ! तुमते श्रकारण द्वेप किया था। मैंने तो 
कुछ भी नहीं बिगाडा। कभी तुग्हारा विरोध नहीं किया ।” विश्वालाक्षी 
कोमलमना एवं पति-परायणा भोत्री नारी हे। पति की भुत्यु के उपरान्त 
उसकी मनोदशा श्रत्यस्त करुगाजनक हो जाती हु--“हे प्रभो ! मैं क्‍या देख 
रही हैँ। मेरे महाराज | श्रापकों यह दशा 7*'**“*वे श्राज भ्रनादृत, श्रपृष्ट 
भौर मृक होकर पड़े है'"' “अब मै किसके सहारे चलूंगी ” मेरा प्रकाश बुक 
गो 55 हाय, मै क्या करू ? मै ग्रकेली हूँ। निराशा की तरह श्रसहाय, 
स्वप्नो की तरह निबंल, वेचेनी की तरह अश्रधीर''''''मेरे प्राण, मेरे हुदय, तुम 
विस्फोट की तरह फटो भर मेरे प्रॉसुग्रो का एक प्रलयान्‍्तक सागर बना दो । 
मुभ वहा ले चलो, मैं भ्रकेली हूँ ।' 

और गर्भवती होने के कारण श्ौव॑-ऋषि सती होने के लिए उसे मना कर 
देते है तब वह नारी-सुलभ विवशता से श्रधीर हो जाती है--(रोती हुई) 
-+“विधाता तुभसे मेरा जलना भी ने देखा गया ? मै गर्भवती हूँ पर मैं 
असुझों के भ्रथाह सागर में बहती हुई बिता पतवार की, बिना मल्लाह की, 
बिता दिशा ज्ञॉन को, बिना किनारे की नाव भी तो हूँ ।'*''*'अब मैं क्‍या 
कृछ | 

विद्ञालाक्षी ममता की मूर्ति है। पुत्र के लिए वह कठोर-से-कठो र झापदाएँ 
सहन करती है । इसके साथ उसके शौर्य का चरित्र भी स्वयं दिव्य हो उठा है। 
भट्टणी मे इस ताटक के चरित्र-चित्रण से संघर्ष को जितना सुम्दर रूप दिया 
'है वैसा कदाचित्‌ अन्यत्र दुलंभ है । 

पीराणिक नाटको में कुछ पान्न प्रसगवश देवता बन गए हैं किस्तु उन्तकी 
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महानता को श्रक्षुण्ण रखने का प्रयत्त किया गया है। स्वयंभुव मनु, शतरूपा 
सृष्टि के आदिम स्त्री-पुरुष थे । इन पात्रों का निर्माण प्राचीन ग्रन्थों के श्राधार 
पर हुआ है। सरस्वती, शिव, पार्वती, गणेश झादि देवताग्नो की सृष्टि कल्पना- 
प्रसृूत न होकर ठोस पौराणिक आधारो पर है। पौराखिक नाटको के पात्रों के 
विषय में डा० सत्येद्ध का मत है कि--"उन्होंने समाज के रूढि-विरोधथी 
व्यक्तियों की पुराण से अ्रवतारणा कर भारतीय समाज को उसका मुख उसके 
ही दर्पण में दिखा दिया । 

कूल, मिलाकर कह सकते है कि श्रापके पौराणिक पात्र न केवल अपने 
युग का प्रत्युत वर्तमान युग भ्रौर परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करते है उनमे 
बतेमान जीवन की अ्रन्तरात्मा की पुकार है । 

भट्टजी के ऐतिहासिक नाटको में देश के पतन की हृदय-विदारक कहानी 
के साथ-साथ उन उदात्त चरित्रों की उद्भावना भी हुई है जो देश की सकट- 
कालीन स्थिति में हमारी सभ्यता, सस्क्ृति ओर मानवता के विकास तथा 
राष्ट्रीय गौरव के अमर सम्बल बने । अ्रपने उद्देश्यानुकूल भट्टजी ते अपने 
ऐतिहासिक नाटकों के नायक धीरीदात्त ही रखे है। वास्तव मे भट्ठजी के 
साटको का निर्माण ऐसे वातावरण मे होता रहा है जब सामाजिक श्रौर 
राजनीतिक रूप में भारतीय जनता विनाशक रूढियों श्रौर विदेशी शासन से 
सच करती रही है या फिर उसे साम्प्ररायिकः वम्रसस्थ का प्रतिरोध करना 
पडा । ऐसे वातावरण मे श्रादर्श व्यक्ति की श्रवतारणा अपने श्राप ही हो 
जाती है। भट्टजी ने अपने पात्रों में जहाँ मानव-जीवृून की साधारण श्ौर 
व्यापक भावनाश्रों का चित्रण किया है वहाँ भ्रसाधारण और व्यापक भावनाओं 
का यथार्थ चित्र भी श्रकित किया है | विक्रमादित्य, दाहर, अलाफी, सगर, 
सिद्धार्थ, गन्धर्वसेन, वरद भ्रादि जहाँ भ्रसाधा रण व्यक्तित्व लिये हुए है, वहाँ सोमे- 
बवर, कर्म, हैजाज श्रादि में मानव-सुलभ दुबंजताएं दृष्टिगत होती है । उन्होने 
आददा के लिए पात्रों की ऐतिहासिकता बिकृत नहीं की । इतिहास की पृष्ठ- 
भूसि पर उन्होने पात्रों के व्यक्तित्व में श्रादर्श की प्रतिष्ठा श्रौर उनका ध्यापार- 
सामजस्य किया है, इसीसे उनके पात्र मानवीय गुणों से युवत्त है। उनके 
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उदात्त पात्रों में सभी उच्च गुण पाए जाते है। जम्म-भूमि के प्रति श्रद्धा, 
बीरतापूर्ण भ्रह, कुल का अभिमान, सामन्‍्ती गये, बलिदान की भावना तथा 
निर्भयता एवं क्षमा से वे सम्पन्त है। पुरुष पात्रों के समान स्थियाँ भी आदर्श 
गुगों से सगपन्‍त हैँ। वे बीरागनाएँ है और निर्भयता, श्रात्मत्याग, दुरवर्शिता, 
उदारता, महिष्णुता, सेवा-परायणता, एक निष्ठता श्रादि भुरणों से युवत है । 

मुक्तिवृत' का तायक सिद्धार्थ मानवीय गुण से सम्पन्न श्रादर्श व्यक्ति है । 
वह धीरप्रशान्त नायक हे जो तत्लालीन संकट-सकुल परिरिथवियों भे आ्राशा 
श्रौर मनोबल का सग्बल बनता हे । नाटककार ने सिद्धार्थ 'को भारम्श से ही 
विचार-प्रवण भौर गम्भीर चित्रित किया है। उनकी यह गम्भीरता क्षण-क्षण 
से बढती जाती हे। आाखेट के भ्रानन्‍द में से दु'ख के तस्तुश्नो को उभारकर 
ध्यानस्थ होते है । साधुक द्वारा की गई मृगया से सिद्धार्थ का मन प्रत्यन्त 
व्याकुल हो जाता है । घायल मृगशावक को देखकर कहते है--- 

“कितना निरीह पद्चु है देवदत्त ! तुमने बुरा किया देवदतत (उसके शरीर 
पर हाथ फेरते हुए) इसे थोड़ा जल दो”“'«“ ऐसे पशुओं को मारने में कोई 
वीरता नहीं |” 

सिद्धार्थ सरल हृदय स्नेहमय और भ्रनुकम्पाशील है, किन्तु इसके साथ-साथ 
वे अपने कत्तंथ्य के प्रति सदेव संत रहते हे । भ्रपने उद्देश्य की पृत्ति के लिए 
सर्वस्व त्यागकर प्रस्थान करते हं---/सिद्धार्थ--(धीरे से) सो रहे है पिता'** 
जाना ही होगा। समुद्र से विशाल स्नेह को हमने सदी, नालो, सोतो, प्रपातों 
में वाँधकर छोटा कर दिया है; उसे फिर समुद्र बना देशा होगा। विश्व की 
महान्‌ कल्याण-भावना को असीम बनाना होगा ।/* 

झौर भी--"मुझे उतका दुःख भी तो दूर करना है | मातृ-ऋण, पितु-ऋण, 
जाति-ऋण चुकाने का यही अ्रवसर है । मुझे कोई दाक्ति भेरे ध्येय से नही हटा 
सकती । मै जाऊँगा ।” 

१. मुक्तिदृत', प्ठ ६ 
२५ बही, पृष्ठ ६१ 
१. वही, पृष्ठ ५६ 
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सिद्धार्थ के मन मे सरदंब ग्रन्तहवत्द्व उठता रहता है। उनका चरित्र दाशनिक 
विचारों से निरन्तर संघर्प करता रहता है, उदाहरणतया “सिद्धार्थ **' **' (उठते 
हुए) नहीं, चिन्ता मत करो सुकेशी। मैं यह सोचता हूँ कि जीवन के पीछे 
ऐसी कौन-सी शक्ति है जो मानव के प्राणो को चूसे जा रही है। कदाचित्‌ 
जीवन का यह बिलास स्थायी रह सके ॥/' 

/सिद्धार्थ--परन्तु मनुष्य की श्राशा में निराशा, उद्योग में ग्रसफलता, भाग्य 
में विपरीत्ता यह सब बयो मनुष्य के पीछे पडी है | यही तो सोचता हूँ । शाएत्र 
कहते है ईएवर सब-कुछ करता है । वह ईश्वर कसा है जो भ्रपने बच्चो को 
चु,ख देता है । नही, वह ईश्वर नही है । कोई भी नहीं है । परन्तु क्या है ?* 

नाटककार ने धिद्धार्थ को कोरा दाशनिक ही चित्रित नहीं किया प्रत्युत 
उसकी यौवन-सुलभ भावभाशो तथा उसके अनुरूप व्यवहार की धोडी-सी फलक 
देकर उसके चरित्र को रूढ्िबद्ध होने से बचा लिया है जिससे उसके व्यक्तित्व में 
निखार भा गया है । सिद्धार्थ गोपा के गीत पर मुग्ध होकर कहते है---“कितना 
सुन्दर गीत है तुम्हारा । बैठो, (स्वयं बेठकर) कितना पवित्र हृदय है तुम्हारा । 
कितना ब्रकलुप सौन्दर्य । सिद्धार्थ तुम्हे गृहस्थ धर्म के लिए पाकर धन्य हो 
गया गोपा ।”” परन्तु वही सिद्धार्थ अन्त मे गौतम बुद्ध होकर गोपा को 'माँ” 
शब्द से सम्बोधित करते है । डा० सत्येख्र के दाब्दों मे---''माटककार ने अपनी 
कुशल लेखती से भ्रात्मकेन्द्रित सिद्धार्थ को असाधारण विशेषता से मण्डित 
दिखाया है कि उसका स्वरूप उसके शभ्रादर्श के समक्ष विद्रप हो गया है'***** 
कही वह बिभेदों मे श्रास्था रखता है। भगवात्त बुद्ध का चरित्र विभेद की 
पराकाष्ठा है । उसके समक्ष समस्त मानव स्वरूप हीन-क्षीण हो गया ।” 

सिद्षार्थ के चरित्र का सौन्दर्य इस कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है 
कि सम्पूर्ण नाटक जैसे उससे प्रतिबिम्बित हो उठा हो । 


१, 'मुक्तिवृत', पृष्ठ १३ 
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दूसरा प्रमुख पात्र शुद्धोधन है। उसके हृदय में बात्सल्य का श्राधिपत्य 
है। उसके लिए अपना पुत्र ही सर्वस्व है । उसके मोह मे वह न्याय तथा नियम 
की भी उपेक्षा करने को उद्यत हो जाता है। शत्त' राजपक्ष के स्थान पर 
शुद्बोदतत का पितृ-पक्ष ही श्रधिक प्रबल है । वह कहता है--- 

' प्रेरी श्रांखो का प्रकाश, मेरे हृदय का बल, यह सिद्धार्थ है। मुभे, 
उसके सामने न्याय-अ्रस्याय, धर्म-अधर्म, ज्ञान-विज्ञान कुछ भी नहीं शूभाता । भेरे 
जीवन का एकमात्र सूत्र यह युवराज है। (डर से शझ्राँखों मे विकृति आ जाती 
है) उस दिन का स्वप्त नहीं, नही कहँँगा ।/' 

सिद्धाब॑ के गृहत्याग के पश्चात तो पिता का पुत्रवात्सल्य, व्यथा, श्राशंका 
सभी कुछ उत्तके कथन में स्वाकार हो गए है--- 

“शुद्धोदव--मुझे कुछ भी नही सूकता । मैं श्रन्धा हो गया हूँ गौतमी। 
ग्ोपा | (***'गोपा धीरे-बीरे संज्ञा प्राप्त करके बालक की ओर बेखती है 
और रोने लगती है) बस, भ्रय ठीक है। ठीक है। झ्ाजीवन रोने के लिए 
इसका जीना भावश्यक है । रो, रो। तू भी रो, मै भी रोऊ७ँ। ससार रोबे । 
श्राओं इतना रोबे कि राजकुमार तप करते हुए बहुकर हमारे पास झा जावें ।** 

तीसरा महत्वपूर्ण चरित्र गोपा का है। यश्ञोधरा मे हमे रूप, कोमलता, 
शील, सौन्दर्य एव ग्रहिएी श्रादि सभी का सम्मिलित रूप मिलता है । एक शोर 
तो बह मुस्कान में ह्बी एक निष्ठ, स्मेह-प्राप्लावित कुलवधु है और दूसरी श्रोर 
कर्तव्य-रत भाता । सयोग में उसका रूप सौन्दर्यशील नारी का है श्रौर वियोग 
में श्रश्ुत्र॒ती कतृंव्यपरायणी विरहिणी माता का । उसके जीवन की एक- 
मात्र कामना है--/इस जीवन की एक साध है--उनका दर्शन । वे मेरे हृदय 
की प्रतिमा हैं। मेरे आँसुप्रों के हुढ विश्वास है सुकेशी, वे भहातु में तुच्छ हैं 
वे प्रभु है मैं सेविका''' '*" हम 
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इन अल्प शब्दों में हों गोपा का नारीत्व चसक उठा है । गोपा एक श्रादर्श 
पत्ती है । 

द्वाक-विजय' मे गन्धवंसेन, कालकाचाये, वरद्‌ सरस्वती तथा मखलि पृन्र 
का चरित्र-चित्रण भटटजी ने भ्रत्यत्त कलापूर्ण ढंग से किया है। कालकाचार्य 
श्ौर गन्धवंसेन के चरित्रो के अतिरिक्त प्राय' सभी पात्र आरम्भ से अन्त तक 
एक ही बने रहते है । 

गन्धवंसेन में वे सभी गुणा विद्यमान है जो एक धीरोदात्त राजा के लिए 
अपेक्षित है। वहु सच्चरित्र श्रवश्य है किन्तु बह प्रजा का विश्वास प्राप्त न कर 
सका इसीलिए उसे विद्रोह का शिकार बनना पडा। उसकी थोडी श्रहम्मन्यता 
उसके दुःखान्त का कार्रण बनी, परव्तु नाटककार ने उसे चरित्रह्वीन नही 
दिखाया । स्रथ सरस्वती भी उसकी सच्चरित्रता को प्रमाणित करती है। जन 
ग्रथों मे उसे गन्धर्वसेन नाम से सम्बोधित किया गया है । स्प छत' कालकाचार्य के 
प्रतिद्वत्द्दी होते के नाते वह वैसा ही चित्रित किया जाता । किंतु भट्दजी ने दोनों 
को निष्पक्ष हृष्टि से ही देखा है श्लौर मानवोचित स्तर पर उनके गुणावगुण 
की परीक्षा की हे | यह लेखक की पात्रो के प्रति उदार हष्टि और मानव मत 
के भ्रन्तंभावो को पढनेवाली उदारता व्यजकता का रूप ही माना जाएगा । 

इस नाटक में कालकाचार्य का चरिन्न भी नाटककार ने सुन्दर चित्रित 
किया है। श्राचार्य कालक नैमित्त ज्ञानी होते हुए भी राग-द्वेप से ऊंचे न उठ 
सके पर यह सब उनकी भगिनी के प्रति अट्ूट श्रद्धा के कारण ही हुआ्ना | श्रपनी 
बहन के प्रति किये गए श्रत्याचार से पीडित महात्मा को भ्रन्तदंशा का मर्मातक 
रूप हमे भ्राचार्य कालक में देखने को मिलता है--- 

“जो हो गया हो जाने दूं। श्रपने तप में विध्त पडने दूँ। (कुछ देर चुप 
रहकर) नहीं--मै दण्ड दूंगा, राजा को दण्ड दूंगा, सारे प्रान्त को दण्ड दूँगा । 
भगिनी का भ्रपमान मेरा अ्रपसान है । भगवात्‌ महावीर का, सम्पूर्ण जैन धर्म 
का भ्रपमान है। इस अत्याचार का बदला लेना ही होगा । मुझे चाणक्य बतना 
होगा (फिर कुछ चुप रहकर) नहीं, यह मेरा मार्ग नहीं है। वीतराग का, 
निस्पृह का, मार्ग नही है ।'*''''मै राजा का विगाड भी क्‍या सकता हूँ। क्यों, 
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क्यो, मै क्षत्रिय नही हैँ ?'*' '*'मैं दण्ड दूंगा। मै भ्रत्य राजाश्रों की राहायता 
लेकर भ्रवन्ती-नरेश को भस्म कर दूगा। 

लेखक ने पात्रों के माध्यम से भावहन्द्र तथा मानस सघर्प को बठी राजीवता 
से अ्कित किया है। कालकाचार्य का मत भी भ्रन्तद्वन्द् से शून्य नही है, यद्यपि 
वह श्रपनी बहन के अपमान से उत्तेजित है फिर भी देश के प्रत्ति उबासीन 
नहीं । आाचार्य कालक की भाव-धारा इस प्रकार चलती है-- 

#ठहरो, ठहरो, गह मैने क्या किया । में एक व्यक्ति के पीछे सारे देश को 
विदेशी जाति के पंरो के नीचे रोदता चाहता हैं। नही, यह नहीं होगा--डससे 
पूर्व कि प्रात काल साहि दल-बल के साथ झार्यावर्त की श्रोर प्रस्थान करे मुफ्े 
यहाँ से भाग जाना होगा। मे तहीं होने बूंग) (फिर सोचकर) है, यह में क्या 
सोच रहा हूँ / जिस कार्ये-सिद्धि के लिए मैने वर्षों धूल छामी, तप, सिद्धि, 
कृतंव्य को तिलाजलि दी उसी को समय श्रांने पर यो छोड दू । मूर्खता है । 
इसी प्रकार बहुत-सो के हृदय मे सद्वुद्धि के भ्रकुरित भाव दश्न जाते हे ।'' 

भट्ठजणी के श्रादर्श-विरोधी पात्र परिस्थितियों को प्रेरणा से श्ारम्भ में 
आदशे-विरोधी मार्ग ग्रहण करते हे परन्तु घटनाश्रो के घात-प्रतिधात से एवं 
आ्रादर्श पात्रों के सम्पक से ग्रन्‍्त में वे ग्रादर्शन्मुख मार्ग का भ्रवलग्बन करते 
है। कालकाचार्य अवन्ती का विनाश शको द्वारा करा देते हे । मन्धर्वसेन मारा 
जाता है। सरस्वती नर-सहार को देखकर शभ्ात्मघात कर लेती है। शकराज' 
नहपान सरस्वती को अपने विलास-भवन में लाना चाहता हैं। जनता शक के 
श्रत्याचार से तऋाहि-त्राहि पुकार उठती है। तब उस नेभित्त ज्ञानी की श्राँख 
खुलती है और वह पछताता है--- 

"मैत्ते कितता बडा पाए किया । धर्म के नाम पर देश को मरक बना दिया । 
में विभीपण बन गधा । मैं पापी हैँ--पापी । मैने पाप किया है ।”' 
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अ्रन्त मे श्राचार्य कालक भी आत्मधात कर लेते है। उनमे भूल स्वीकार 
करने की महानता थी । 

शक-विजय की सरस्वती और सौम्या भी नारी के भव्य, कोमल ओर 
सुन्दर रूप हे । सरस्वती का सौन्दर्य श्रवन्ती के जीवन भें एक हलचल है, राज- 
नीति में बवण्डर है। वह शक-प्राक्ममण का प्रमुख कारण हैं, उसका हृदय 
इतना कोमल व सहृदय हे कि भृगो के पारस्परिक प्रेम पर भी वह सुग्भ हो 
जाती है। वह एक साधिका के रूप से हमारे सामने श्राती है, कोई कुलवधू 
या प्रेयसी के रूप में नही । यद्यपि बह अपने कत्तंव्य के प्रति सजग है फिर भी 
उसमे रवाभाविक नारीत्व विद्यमान है+-“क्या यह भिथ्या प्रवाद है कि महाराज 
कामुक है ? (सोचकर) भ्रम है, मेरा भ्रम है। मुझे दो मे से एक भार्ग तय 
करना होगा“ ओह उस्त दिन दूर से देखा था। महाराज की आँखो से 
कितना मधु भलकता था | !' 

पतरस्वती का चरित्र इतना गम्भीर और श्रादर्श है कि प्रतिशीध और प्रति- 
हिंसा की ज्वाला हृदय भे भभकने के उपरान्त भी वह निजी स्वार्थ को प्राथ- 
मिकता ले देकर देश को ही संवॉपरि मानती है--“मुभे ज्ञात नही भा कि 
इतना रक्तपात केवल मेरे लिए होगा, इतना मर-सहार केवल मेरे लिए होगा । 
एक विदेशी झक्ति को झाचार्य लेकर आएंगे । आज हंसारा अ्रहिसा धर्म कहाँ 
गया ? भगवा ज्ञावृपुत्र मुझे सहनशक्ति दो । अआ्राचाय॑ तुम तो परम जेत थे । 
क्या तुम्हे यह अ्धर्म दिखाई नही पड़ा ?” 

उततके मन में यह निएचय हो जाता है कि आचार्य ठीक मार्ग पर नहीं है, 
किन्तु राजा को आचाय॑ के पड्यस्त्र की किस प्रकार सुचना दे; इसमे तारी-धर्म 
झ्राकर बाधक होता है। मन मे भ्रन्तढ्न्द्ध उठता है--/मै महाराज से मिलना 
चाहती हूँ। क्या पत्र लिखूँ ? पत्र, यह मुझसे नहीं हो सकेगा, परपुरुष को 
प्ररे ! यह पर-अपर का भाव कैसा ? मै तो साध्वी हूँ तल । मै पत्र लिखूँगी। मैं 
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उनसे मिल ही क्यो त लूँ ? एक बार देखूँ महाराज को'"* '*'। नहीं, नहीं*** 
8494 #$ 9 | है 

नाटक के भ्रन्त मे शकों के झत्याचारों से पीडित होकर, हीरा चाटकर 
प्रपना प्राणान्त कर लिया । शक-विजय की सरस्वत्ती गे हमे शील, शक्ति, सौन्दर्य, 
त्याग, वीरता श्रादि का सशक्त रूप मिलता है । 

पविक़मादित्य/ नाटक का नायक बीर, निर्भव, क्षमाशील, दयालु, परोप- 
कारी, श्रात्मएइलाधाहीन, विचारशील' एवं सुन्दर युवक है। उसमें गम्भीरता, 
दुरदशिता, सहिष्णुता, थेय, त्याग, उदारता श्रादि गुण है। वह नृसिह की 
सहायता के लिए भ्रकेला ही चल देता है। इतना सब कुछ होते हुए भी विक्र- 
मादित्य स्वभाव से दाशनिक है तथा राज्य करते हुए भी उसके प्रति उदासीन 
है--“रात-दिन की चरखी पर श्रोटी जाने बाली जीवन की कला-रूपी रुई क्षण» 
क्षण घटती है । बाल्यावस्था और यौवन के श्रशांकुर से हम नाश में सुख का 
प्रनुभव करते हैं ।**' “जीवन क्या है, गाढान्धकार मे क्षरिक प्रकाश । जिसके 
दोनो भ्रोर उत्पत्ति भौर नाश के दो किनारे है। उत्पति से पूर्व भौर विनाश 
के बाद इस आत्मा की क्‍या परिभाषा है यह कौन जाने [/”'* 

परन्तु उत्कट काम-वासना के सहश राज्य-लिप्सा को धिवकारनेवाला 
विक्रम कत्तंव्य के प्रति भी जागरूक है--'कत्त॑व्य-पालन के लिए हमें उस 
विद्रोह को दबाना ही होगा ॥/" 

विक्रमादित्य क्षमागील, राज्य से उदासीच भौर ऐदवर्य से विमुख होने 

पर भी अपने भाई सोमेश्वर के व्यवहार की देखकर श्रात्मग्लानि से भर जाता 
है--/सोमेश्वर भाई, तुमने भाई के नाते पर कुठाराधात करके दुष्ट चेंगी का 
साथ दिया। भाई का भाई से भयंकर युद्ध, अ्रातृ-विद्रोह, क्या इस विद्रोह- 
वल्लि मे मैं स्वयं नहीं जल रहा हूँ'**'*'भाग्य ने भुके बचा क्‍यों लिया ? वहीं 
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शत्रुओं के षड्यस्त्र में मैं पिस क्यों ने गया ।/' 

इन शाब्दों से विक्रमादित्य के मन में उठनेवाले संघर्ष का श्रच्छा प्राभास 
मिलता है । 

प्रतिनायक के छूप में सोमेश्वर के चरित्र-बिश्लेपण मे भी नाटककार को 
पर्याप्त सफलता मिली है । भट्टजी के कुछ पान भ्रादर्श-विरोधी हैं जो आरम्भ 
से अन्त तक आद्शों के प्रतिकूल आचरण करते हुए पाप श्रौर कलक की कलु- 
षित छाया में अ्रपत्ती लीला समाप्त करते है। सोमेश्वर इसी वर्ग के शभ्रन्तर्गंत 
भाता है। वह झारम्भ्न से श्र्त तक हिंसा, छल, कपट, प्रताड़ता, प्रवचना, 
करता भ्ौर पाखण्ड का निरन्तर श्राचरण करते हुए भ्पने जीवन का श्रन्त करता 
हैं। विक्रमादित्य का उत्कर्ष-दिखाने के लिए ही सोमेश्वर की श्रवता रणा की गईं 
है। वह भआातृ-विद्रोह की श्रग्नि मे निरन्तर जल रहां है--- 

“मेरी प्रतिहिसा की श्रग्नि मे जब तक उसका विजय झौर थशोज॑न-रूप 
भ्रमृत भस्म नही हो जाता तब तक हृदय से शान्ति की रागिणी अपना गायन 
ने सुना सकेगी ।”' 

इस प्रकार सोमेश्वर निर्देय, कठोर, निर्भेय प्रतिद्वन्द्दी के रूप मे आता है ॥ 
भाई के रक्त-पिपासु, प्रतिशीध की अ्र्नि मे भुलसते हुए सोमेश्वर के हृदय को 
सफलता के साथ भ्रंकित किया गया है । 

इस माटक की तारी-पात्र चद्धलेखा और अनंग्रमुद्रा प्रियतम की रक्षा के 
लिए युद्ध-क्षेत्र मे श्रपत्ता बलिदान देनेवाली श्रांदर्श नारियाँ है। चन्द्रलेखा का 
चरित्र भवित, प्रेम, भाषुकता, कोमलता का प्रतीक है। उसके हृदय में नारी* 
सुलभ कोमल भाव श्रगड़ाइरयाँ लेते है-- 

“सखी अनंग, मेरी अभिलाषाओं के समुद्र में प्रियतम की देदीब्यमान 
प्रतिमा किस उम्रग, किस प्रवाह से तर रही है, यह में तुभे बया बताऊं ।”' 
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प्रत्तु वही कोमलहुदय चन्द्रलेला भ्रपने स्वामी की रक्षा के लिए राज- 
तैतिक पड़यन्यों में कूद पड़ती है। चन्द्रलेखला श्र उसकी सखी भ्रनभभुद्रा दोनों 
पुरुष वेष मे विक्रमादित्य को सोमेदवर के पड़्यस्त्रों से बचाती है । वहू सिश्चय 
करती हैं कि--- 

भरा इस समय यही कर्तव्य है कि किसी प्रकार इत दुए्द राजाग्रो की 
भ्रभिसन्धि को जानकर महाराज की सहायता करू ।” आर वह पडयन्त्र में 
फँसे महाराज विक्रमादित्य की सोमेश्वर भ्रौर चेगी से रक्षा करते हुए --"हा 
प्रहाराज | हें जीवननाथ !” कहती हुई अपने प्राण त्याग देती है। भ्रनगमुद्रा 
भी चद्धलेखा का दुस्तरा रूप है। स्थय विक्रमादित्य, के शब्दों मे---क्या मै 
चन्द्रमेखा के समान सुखी हो सकता हुँ“ ''' '*' जिसने श्रपन्नी बलि से, निर्लेप 
होकर, निःसंग होकर कत्त॑व्य-पालन का ज्ञान दिया | हा देवी तू धन्य है।'*'" 
भ्ौर अनगमुद्रा का उदाहरण भ्रौर भी उज्ज्वल है ।'”” “उसने सासारिक धन 
के बदले स्वर्ग का धन देखा | जगतु के काग चलाने के लिए दो भ्रुजाओं के 
समान, 'सत्य-शिव' को सुन्दर भावना के समान, द्ल्वमय संसार को दो 
ग्रॉखे, स्वच्छ श्राकाश में शुक्र नक्षत्र श्रौर चन्द्रमा के पीले रहनेवाते तारे के 
समान चद्धलेखा और शअ्रनगभुद्रा जीवन की दोनों दिद्याश्रो में श्रादि से भ्न्त तक 
विराट रूप में प्रकाशित रहेगी। ' 

संक्षेप मे चच्रलेखा श्रोर अभ्नगममुद्रा वेश-प्रेम शोर स्वाभिमान तथा स्वामि- 
भक्ति से परिपूर्ण भारतीय भ्रावशं वीरागनाएँ हैं। वे श्रादर्श क्षत्राणी है तथा 
नारीत्व की श्रादर्श भावनाओं से पूर्ण साहरा भौर वीरता को गति है । उमका 
हुवय करुणा, क्षमा, दया, त्याग, उदारता श्रादि गुणों से पूर्ण है । 

'बाहुर भ्रथवा सिन्ध-पतन में दाहर, जयशाहू, भ्रब्दुल बित कासिम, सूर्य 
ग्रौर परमाल श्रादि श्ननेक पान्न है। दाहुर नाठक का नाथक है जो धीरोदात्त 
गरुणों--मीति, धर्म, मानवता, दया, उदारता, धेय॑, त्याग श्रादि--से युक्त है ) 
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वह अपने राज्य में ऊंच-नीच का भेद मिठाने का प्रयास कर एक क्षान्तिकारी 
के सहश काम करता है। वहु युद्ध से घबराता नहीं श्रपितु निर्भयता पूर्वकयुद्ध 
करने के लिए सर्देव तत्पर रहता हे-- 

“दाहर--अ्रार्य लोग युद्ध से कभी नही डरते। युद्ध तो उनकी घुटी का रस 
है, जो कडवा होते हुए भी श्रज्त मे लाभदायक है। एक नही हजार बार 
प्ररबी लोग आराएँ, दाहर युद्ध से मँह न मोडेगा 

क्षत्रियत्व के साथ-साथ शुरवीरता और निर्भयता उसके शब्दों से से राँक 
रही है ) दाहर में विर्पातत में धेये, ऐश्वर्य के क्षरों भे क्षमाशीलता, शस्त्र-सचालन' 
में पूर्णा कुशलता आदि भुझ विद्यमान है । बीर होते हुए भी वह श रणागतवत्सल 
है, अरबी श्रलाफी का यपराध सिद्ध किये जाने पर भी शरणागत होने के कारण 
दाहर ने उसे ग्रभयदान दिया--“दाहर--यदि तुम इस पत्र के द्वारा श्रपनी 
अ्रपराध-क्षमा की सूचता पाकर अरब जानता चाहो तो प्रसन्‍्नतापूर्वक जा सकते 
हो | झ्रार्थों के शास्त्र में शरणागत के लिए सर्वथा श्रभयदान लिखा है । दाहुर 
को अपत्ती शक्ति पर पूर्णा विद्वास है | वहु श्रकेला ही विदेशी आक्राण से लोहा 
लेने की शक्ति रखता है त्तथा झपने कत्तंव्य के प्रति सजग हे -- "इतना काड हो 
गया, (क्रोध से) जा, मैं स्वय युद्ध के लिए प्रस्थान करूगा। आज क्षत्रियत्व 
के विकाग द्वारा, धनुईण्उ की टकार द्वारा, पराक्रम के प्रकाण्ड ताण्डव द्वारा 
अ्रबियो को नये शासत, तये विधान श्रौर नई युद्धकला का पाठ पढाऊंगा । 
कृतब्तवा के ऋर भ्रग्निकुण्ड में चररक्‍त-रजित विभीषणो की श्राहुति दूँगा 
अ्रथवा स्वयं मृतप्राय मातृभूमि के वक्षरथल पर गिरकर स्वर्ग-लाभ करूंगा |“! 

देशरक्षा के लिए वह अन्तिम क्षण तक लडता है। बीर योद्धा होते हुए 
भी बह कभी-कभी दाश निक हो जाता है-- 

"कही सत्य के समान स्पष्ट, कहीं श्रसत्य रूप में प्रस्थिर, कही कोमलागरियी 
वीरांगना के समान छलमयी, समय के उलट-फेर में, हिंसा की' उम्रता से, 
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दयालुता के श्राँचत में, स्वार्थ की गोद भें, उदारता की श्रोट मे, धन-रत्त के 
प्रलोभन में, राजनीति सदा श्रपनी साधना भें जुटी रहती है'*'**'***राज्य- 
दासन भी कितना भयकर है ।”' 

जयशाह देशभक्ति, श्रवीरता और निर्भयता का प्रतीक है, वह राज- 
नीतिजश्ञ, वीर और महत्त्वाकाक्षी है-- 

“जयशाह--मानू, जिस प्रकार डाकू जीवन में तुमने नृशसता, निदेयता, 
क्ररता, कठोरता के नियमों की, जो डाकू जीवन के श्रंग है, रक्षा की है, श्राज 
उसी दस्युता-शौ्य के सहारे, रुधिर-सनी पुष्करणी के सरोज बनकर अपनी वीरता 
और शोर के मकरन्द से समस्त सिन्ध रूप भ्रमर को चचल कर दो मात्त्‌ ।”'* 

वह नीति-धर्म श्रोर मानवता के साथ-साथ दूरदर्क्षी है। श्रपने पौरुष पर 
उसे दुृढ विद्वास है तथा देशवासियों के प्रति भ्नन्य' प्रेम । उसे पूर्ण विश्वाय्र 
है कि युद्ध मे सिन्धवासी उसकी अवदय रक्षा करेंगे। वहु कहता है--- 

“है वीर लोगो, मुझे विश्वास है कि पिन्‍्ध के एक-एक करण से एक-एक 
वीर उठकर भ्रपने जयनाद से सम्पूर्ण शत्रु-मण्डल को कॉँपा देगा )”* 

वूरदशिता--'पृथ्वीनाथ ! सन्देहु | मैं जानता हूँ उस दिन इतनी प्रतिज्ञा 
करने पर भी भ्रलाफी अवसर पर हमारा साथ न देगा। कही उसके कारण 
हमें पराजय का मुख न देखता पड़े |” 

श्रौर अनन्त में श्रलाफी के विश्बासघात के कारण ही सिन्‍्ध को पराजय 
स्वीकार करनी पड़ी । जयशाह योग्य पिता का योग्य पुत्र, शस्त्र-संचालन मे 
कुशल वीर संतिक भौर युवराज है। उसके व्यक्तित्व के प्रत्येक भ्रग से क्षत्रियश्व 
टपकता है । 

मासू जयशाह का ही दूसरा रूप है। वह अपने को पूर्णतः स्वतन्त्र समझता 
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है। वह कहता है--“मातु झाज से किसी को भ्रपता सरदार नहीं मान 
सकता ।” निडरता तो मानों उसमे कूट-कुटकर भरी हुई हे । वह राजा के 
सम्मुख बिता किसी हिंचकिचाहट के ही राजा और दस्यु की स्थिति मे भ्रन्तर 
बताता है -- 

“मानु->अत्याचार के ऊँचे पर्वत शिखर पर सोने का सतिहासन सजाए 
राजा बैठता है और खुन की कीचड़ में सुखी हुई सिल पर डाकू ।”' 

वह देशभक्‍त, निष्वापट, रवार्थरहित और भविष्य का ज्ञाता है । वह ज्ञान 
बुद्ध के गुप्तचर राज्य-ज्योतिपी के विपय में सन्देह करता है जोकि पूर्णतः 
सत्य है--“पर कही राज-ज्योतिपी उसका ही ग्रुप्तचर न हो ।” वह एक कुशल 
सेतायति है । श्रपने कत्तंव्य पर सदेव झ्रारूढह रहता है। उसे अपने पौरुष पर 
दृढ़ विश्वास है--- 

“मानू-युवराज निर्शितत रहिए। मेरे रहते शात्रु के जीवन की भाई 
सिन्ध पर न पडने पावेगी | जन्तु जगत मे जिस प्रकार से शेर का प॒जा, जिराफ 
का खुर शौर हल की दम है, इसी प्रकार इत तीन भयकर श्रगों के समान, 
जो प्रकृति ने अपनी उग्रता से सूजन किए हैं, मे भी मनुष्य सुष्ठि की उग्रता को 
लेकर विजय की खोज करूँगा ।/* 

इस प्रकार कत्तंव्य के इन्द्र में उसका चरित्र तिखर उठता है। देश की 
रक्षा के लिए वह ग्रन्तिम क्षण तक लड़ता रहता है। 

दाहर अ्रथवा सिन्ध-पतन मे कासिम के हृदय और मस्तिष्क का चित्र 
भट्टजी ने अत्यन्त कुशलता के साथ भ्रकित किया है। वह देश-सेवक, घर्य, त्याग 
आर वीरता भादि गुणो से युक्त कुल सेनापति है। इसके साथ नारी के प्रति 
सहज श्राकर्पण भी उसकी श्रपनी विशेषता हैं। सूर्य श्रौर परमाल के सौन्दर्य से 
ग्राकृष्ट होकर कहता है -- 
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“गजब की सुन्दरता है। श्रगर झृरण ध्रज है तो परमाल चदि"*' आओ. 
कही ये" * नही, यह खलीफा का उपहार है। लेकिन' यह क्‍या ? गेरे इस 
सुनसान टैरे में फिर हँसी की श्रावाज कहाँ से श्रा रही है ? कोन हंस रहा है ! 
(तलवार उठाकर) कौन हे--तो यह दाहर की हंसी है--(प्रवराकर) यह 
क्या ! चारों श्रोर दाहर ही दाहर दिखाई दे रहे है | 

काम में स्वरॉमिभकित कूट-्बुटकर भरे हैस्तागी की भ्राज्ञा को 
सुतते ही तुरत्त दण्ड स्व्रीकार कर तेता है । देश के सम्मु|े, राजाज्ञा के सामते 
वह अपने को तुच्छ समभता है । खलीफा के तौकर के शब्दों भे उसकी स्वासि- 
भक्ति-- | ५ 

/त्तौकर--उन्होने' पढते ही पिर क्ुका लिया'*' '*' तब सेनापति ने थोड़ी 
देर में स्व प्रबन्ध कर मुझसे कहा--खाल लाकर मेरा शरीर उरामें भर दो । 
शायद मेंते कोई भारी श्रपराध किया है| इस तरह बिना रुकावट सबके देखते- 
देखते उनको उस चमड़े की खाल में भर उसका मुँह सी दिया ।”' यह है 
धर्मान्ध व्यक्ति का चरित्र । 

इस प्रकार दाहर अथवा सिन्ध-पतन के सभी पुरुष पात्रों थों चरित्रों मे 
सजीवता एवं विशिष्ट व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप हे । 

दाहर की दोनों कन्याएं सूर्य श्रोर परमाल शक्तिमती, प्राणकाय नारी के 
उज्ज्बल रूप में हमारे सामने भ्राती है। शिकार करते हुए हैजाज की दूत को' 
बल्दी बनाकर दाहर के दरबार में लाती है। प्रथम परिचय में ही इनका 
नारीत्व हमारे सामने आता है। वे सिन्ध की रक्षा के लिए भलख जगाती है, 
सेताए जुटाती है और देशवासियों को देश की रक्षा के लिए सैपार करती है। 
निम्न जाति को सम्मान देने के कारण युद्ध की हिचकिचाहट वेखकर वीरो के 
हृदय में स्फूति भरनेवाली सूर्य की वाशी में उसका व्यक्तित्व साकार हो 
उठा है--- 
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“सुर्य---वेश पर विपत्ति श्राई है । एक विदेशी तुम पर श्राक्मण करने श्रा 
रहा है | जिसके वृक्षों की छाया में तुमने विश्वाम किया हुँ, जिस देश का तुमने 
अन्त खाया है, जिस माता की गोद में तुम इतने बडे हुए हो, क्या उसके लिए 
जान लडा देना तुम्हारा कत्तंड्य॑ नही * “'छुम लोग यदि भरने के लिए तैयार 
ही तो अभी श्ालोर जाकर गहाराज की सेना में भर्ती हो जाओो |! 

सूर्य तलवार से श्रधिक तीखी, बिजली से अधिक ज्योतित्त श्रॉखोबाती, 
विनाश से सेलनेवाली और देश पर मर गिटनेबाली वीर क्षचाणी है। कारपिम 
के शब्दो में सूथ॑ का वरित्र इस प्रकार ह-- 

“ग्रो' बटी तेज औरत है, अब भी ब्राँखों से खूंखारी, सख्ती टपकती है। 
भला इसकी लडाई व्या भूलन की बात हूं। अरुण वी लडाई में इसने मेरे तो 
होश बिगाड दिए शझकेली ग्रौरत ने तमाम फोज में तहुलका मचा दिया। या 
खुदा ! ये हिन्दू शरते भी गजब को होती हैं ।' 

सूर्य वीरागना, विचारों की दृढ़, कूटनीतिनज्न ओर प्रतिशोध की ज्वाला से 
पूर्ण है ] बह कहती हे--- 

“प्रतिहिसा, प्रतिहिसा, तेरी श्राग ससार मे सबसे भयफ़र हे*'**“'आज 
मेरे हृदय में वही भ्राग लगी है''''*'यहू उसी समय द्ान्त होगी जब अपना 
भोजन कर लेगी, श्रपनी बलि ले लेगी ।****''प्रव मै उसकी भरम चाहती 
००4७७ | ।! ९ 

श्रात्मसन्‍्तोप उसका सर्वश्रेष्ठ गुणा है। खलीफा द्वारा कासिम के खाल 
में सिलवा दिए जाने पर वह सन्तोष की साँस लेती हे श्रौर खलीफा से कहती 
है कि-- 

“खलीफा याद रख, मैने वही किया जो एक शत्रु दूसरे शत्रु से करता है 'तू 
क्‍या मारेगा"''*'' मृत्यु हमारे लिए खेत है । प्रतिहिसा पूर्ों हुई । इस बीभत्स 
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काण्ड में, स्वर्ण भ्रक्षरों में सिन्ध का बदला लिखा रहेगा। खलीफा वह देख 
उड़ रहा है (मर जाती' है) भश्रौर एक-दूसरे को मारकर मर जाती है । 

परमाल का चरित्र सूर्य के प्रतिकूल है। वह देद्यप्रेम, भावुकता भौर 
कोमलता का प्रतीक हे । वह सरलचित्त नारी हे। उसके चरित्र का विकास 
स्वाभाविक है--'परमाल-क्या बविदव-प्रेम श्रोर कश्णा दोनो भावनाएं 
जीवन की शुन्दर वस्तु नहीं है ””' परमाल का नारीत्व' सुकुमारता शौर 
प्रेम का उपासक है किन्तु यह सूर्य के शब्दों से दूर हो जाता है । सूर्य कहती 
+ अ 

“आँधी और तृफान मे कोमलता की भावना, प्रचण्ड अग्नि में सप्तोष 
की कामना झौर सर्वाग-वध्यापी विभाशक विष की प्रवलता गे क्या हाथ पर 
हाथ रखकर बैठे रहने से काम चल जाता है 7"'''"*'भ्राज जब छात्रु साछ 
हजार सेना लेकर सिन्ध पर ब्ाक़मणा किया चाहता हे, घमासान युद्ध होगा, 
खुन-खच्चर हो जाएगा, उस समय पुछ्पों के साथ स्त्रियों का क्‍या कर्तव्य है, 
यही भ्राज हमे सिन्ध की नारियों को सिखाना है | 

परमाल सूर्य के इस वक्तव्य से एकदग परिवर्तित हो जाती है। उसका 
क्षत्रिवत्व जाग उठता है। वह देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान करने 
को भ्रस्तुत हो जाती है। परच्तु वह भ्रसाधारण विचारशील और दाशंनिक 
प्रकृति की नारी है। सूर्य के कहने पर कि “प्रमाल मरने को त॑यार हो 
जाश्रो” वह तंयार हो जाती है पर उसके मन मे दार्शनिकता विद्यमान है । 
वह सोचती है+-- 

"मृत्यु जीवत की सहचरी, इवासो की क्रान्ति, उत्थान-छपी मन्दिर की 
पिछली दीवार है। मैने उसे फूलो से हँसकर उन्तका रस चूराते देखा है, पत्तों 
का घुम्बन करके उन्हे पीला बनाते देखा है, मेघों का सार खीचकर उन्हें निर्जल 

१, दादर अथवा सिन्ध-पृतन”, पृ० १०७ 
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बनाते देखा है ।'*'''जीवन की प्रतिच्छाया से सरल परिहास मे मैंने मृत्यु 
का नाद, मधुर आालाप सुना है, रोज यही देखती हूँ । बहन यह क्‍या कोई 
भूलने की चीज है ? पिता को मृत्यु, सेना की भृत्यु, सामन्तो की मृत्यु, माता 
की भृत्यु, मृत्यु ही तो भेरा विशाल गृह है | चलो, मै तैयार हूँ ।”' 

इस प्रकार दाहर प्रथवा सिन्ध-पतन नाटक की नारी पात्र देश पर भर 
मिटनेवाली वीरागनाएँ है। पुरुष की श्रपेक्षा नारी के चरित्र का विकास 
भट्टजी के नाटकों में हृष्टिगत होता है। नारी-पात्ो में प्रम्बा, बहिं, विशालाक्षी, 
गोपा, चत्ललेखा, सूर्य श्रौर परमाल श्रपते-प्रपने रूप में अत्यन्त प्राणवान 
चरिभ है। भटटजी के नाटकों की नारियाँ एक ओर तो बीर है दूसरी 
श्रोर शीलवती, सुकुमार पत्नी एवं प्रेमिका है श्रौर तीसरी दिशा है 
प्रतिशोध । 

भट्ठजी के ऐतिहासिक भौर पौराशिक पातन्र प्राय. परिस्थितियों से 
विक्षुब्ध ऐसे व्यक्ति है जो जीवन के घात-प्रतिधात शौर विषमताश्रो का नेतिक 
समाधान लेकर हमारे सम्मुख उपस्थित हुए है । 

भदटजी' के सामाजिक नाटकों के पात्र समाज, जगत्‌ की गहराई मे प्रविष्ट 
होते है। पात्री की गहराई जीवन की सवेदना से उत्पन्न होकर बातावरणा की' 
गहनता में वृद्धि करती है। उत्के सामाजिक पात्र अपनी समस्‍्याएँ श्रपने भीतर 
से लेकर चलते है जिनमे भद्‌ठजी की दृष्टि मनोवेज्ञानिक विश्लेपण की श्रोर 
प्रधिक रहती है। सामाजिक पाभ तक की प्रधानता के कारण परिस्थिति को 
कुशलता से निर्मित करते चलते है । 

'कमला' भट्टजी का उत्कृष्ट सामाजिक नाटक है । उसका तायक देवना रायण 
सामसस्‍्त-युगीन नारी-विपयक मनोवृश्ति का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। 
देवनारायणा नारी को जीवन के सामान्य उपकरण से अधिक महृत्व' नहीं 
देता । उदाहरण तया--- 

“जमीदार मनुष्य ऐ, स्त्री विलास की सामग्री । वह पुरुष के--यदि वह 
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घनी है तो---उपभोग की वस्तु है ।/ 

“आज इस युग से औरत बकेल डालकर रखने की चीज होती जा 
रही है ।”' 

भट्टजी ने देवनारायण का चरित्र श्रत्यन्त स्वाभाविकता श्ौर कौशल के 
साथ श्रक्ित किया हे--- 

“देवनारायण--लोगो ने समण रखा है जितना दृह्ा जाए दुह्दो इच जमीदारों 
फो। जब देखा तब चन्दा । चन्दा न हुआ एक भ्राफत हो गई***'' जमीदारों 
के नाश करते की भी ये सोचे भौर उनसे ही चस्या लें'*''*'रागलाल, 
रामलाल । मूल, श्रावश्यकता इस बात की है कि मनुष्य श्रपने को समझे, ''' *** 
पमलाल हमारा मानसिक स्वास्थ्य कितना गिर गया है (शीशे मे भ्रपता चेहरा 
देखकर श्रौर भूंछो पर ताब वेकर जरा भ्रकड से) लोकनाथ कितना भूर्ख है। 
कहता हैं दूसरी शादी करके पछता रहा हूँ, बीवी के मारे तग हैं। बक्ति 
चाहिए'”''** भारतीयों का स्वाश्ध्य बिल्कुल बिगड़ चुका है | भरे कहों मर गया 
था ! मुशीजी नही ग्राए ।”' 

देवनारायणा के एक ही संवाद मे उसका जमीदार जीवन, श्रभिमान, द्सरा 
विवाह और उसके उपचेतन मन में काम करनेबाला अपनी शारीरिक और भान- 
सिक शक्ति के प्रति भ्रविद्वास स्पष्ट हो जाता है । बह अपनी व्षृद्धता को छिपाने 
के लिए कमला के चरित्र पर शका करता है | उसकी दांका धीरे-धीरे विश्वास 
में परिवर्तित हो जाती है श्रौर भ्रन्‍्त से पत्नी को घर से निकाल देता है--- 

“राक्षसी, डायन, चुडंत, चली जा यहाँ से ! मै तेरा महू देखना नहीं 
चाहता । यह तेरा लड़का है भ्रौर तू छिपाती है। कुलटा ! तिकल' भेरे घर 
से''' "स्त्री, तुम्हारे इस सौन्दर्य में इतना विप है यह मैं! नहीं जानता था । 
तुम्हारी मुस्कान में इतना पाप है, यह मैने श्राज जाता । जाओ्रो, जाओ ! हा ! 
१, कमला), पृ० ३. 
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इस जमीदार के कुल पर इतना कलक !”' 

किन्तु जब उसे वास्तविकता का पता चलता है तो श्रपने किये पर 
पश्चात्ताप करता हुम्ना देवतारायण कहता है-- 

“झ्राग, चारो तरफ आग, पाप जीवन को साँसो मे इतना गहरा छिपा है 
जाना न था। हाय'''''' (जमीदार मर जाता है) ।' 

नाटक की प्रमुल पात्र कमला झ्राधुनिक युग की नारी होते हुए भी 
सुशिद्षित, सरल व सहृदय है । इसके साथ हढता और भोलापन भी उसके 
आभूषण है । वह उठते हुए यौवन के समान मांदक श्रौर तराज्भु के पलडों की 
तरह डगमगाती हुई भी स्थिर हे । पव॑त की तरह कंडी गौर रबड के समान 
खिंचाव लिये हुए है । उसके जीवन में श्रचानक कुछ भी नही होता, सभी कुछ 
क्रम-क्रम से होता है । वह समाज-सेवा करना अपना परम धर्म समझती है। 
शशिकुमार नामक भ्रताथ शिक्षु की देख-भान स्वय करती है। उसमे माँ का 
ममत्व श्रपार सीमा मे व्याप्त है। वह अ्रनावालय के स्वामी से कहती है -- 

“तुम इसे नहीं ले जा सकते | जाओ, खबरदार जो हाथ बढाया''* *** *** 
नही, यह लडका मेरे पास ही रहेगा ) भे इन राक्षसों के हाथो मे इसे नही 
पड़ने दूँगी। 

अपने पति से तिरह्कृत किये जाने पर बह आत्मवेदना से विह्नल हो जाती 
है ग्रौर इन सबसे छुटकारा पाने के लिए ग्रात्मघात कर लेती है । 

कमला नाटक का ग्रन्य पात्र 'विश्वनारायणा' श्रपने प्रण का पक्का, धत्त 
की उपेक्षा करनेबाता एवं सहानुभूति से परिपूरां है। वह भावुक होते हुए भी 
अपने कत्तंव्य के प्रति सदंव जागरूक रहनेवाला व्यक्ति है । 'उमा' का जीवन 
गतिमय प्रवाह के सहृश है । उसमे एक श्रोर प्रेम की झ्रदम्य लालसा है, सरत्न 
व भावुत्रता से पूर्णा हृदय' है तो दूसरी श्रोर समाज क॑ प्रति श्राक्रोश आदि भी 
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है | माधवी' चीनी से थुक्त होने पर भी कड़वी कुर्नैन को समान है। वह अपने 
मन की बात किसी को नहीं बताती। शासन की प्रतिमूर्ति एवं भ्रपना मार्ग 
स्वय ही बनाती है । जिस भाँति दीपक की शिखा के किनारी पर जलन फैली 
रहती है उसी प्रकार माधवी के हृदय में ईरष्या-द्वेप का धुमँ और विष सदेव 
उफनता रहता है । 

भट्टजी के अन्य सामाजिक नाटक पार्वती में पार्वती, परमानन्द, गुलाब श्रीर 
महरी आदि प्रमुख पात्र है । पावंती और परमाननन्‍्द का चरित्र उद्दें इय की छाया 
से अभिभूत है | परमानन्द निर्धेत परिवार का सदस्य है, जो मातृभूमि के सुहृ 
सस्‍्कारो के भ्रतिरिक्‍त संत्यनिध्ठ और सरल है। भ्राधुनिक टीपटाप से प्रतभिज्ञ 
होते पर भी वह श्रात्मसस्कार से शृन्य' नहीं है--- 

“मुफ्ले भेज पर बंठकर खाने का अ्रभ्यास नही है। मैं तो रसोई में पटले 
पर बैठकर खाना पसन्द करता हूँ । यही हमारी भारतीय पद्धति है ।/! 

“मैं. सोचता हैँ यदि पढ़े-लिखे समभदार हमी खाने झ्ौर बेईमानी 
करने लगेंगे तो बाकी लोगो का क्‍या होगा ? हमे इस देश को उन्तत और 
मानतिक रूप से स्वस्थ बनाता होगा। चरित्र से देश बनते श्रौर उन्‍नति करते 
हैं ।*'' ' फिर मैं जो सेवा का भाव लेकर आया हूँ बह भी नही रहेगा |” 

परमानन्द चिवश्यता से जूकता है परन्तु उसे मार्ग नही मिलता | फिर भी 
माँ के द्वारा भ्रादश के प्रति निष्ठा उसे घोर सकठ से मुक्ति देती है- “भाज 
मैं जो कुछ हैँ और जो बनतूंगा, उसमे मेरी इस माँ का पूर्ण भाग है श्रीमाव्‌ । 
श्राज मुफ़े मालुम हुआ है । माँ का झ्राशीवाद ईइवर से भी बड़ा है। वही ईश्वर 
है । माँ, तुम्हीं ने मुके बचाया है ।”' 

प्रमानन्द मे हृढ़ता के साथ-साथ मातृ भक्ति का भाव कूट-कुटकर भरा है + 
वह अपने जीविकोपार्जेन की परवाह ने करता हुआ अपने निशचय पर हढ़ रहता 
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है । यथा--- 

“सुनो गुलाब ! मैं तहसीलदार हो सके या मे हो सके पर मै अपनी माँ को 
छोड़ मही सकता । मैं जानता हूँ उसने मुझे किन-किन सुसीबतों मे पाला है। 
न भी मुसीबतें उठाती तो भी वह भेरी माँ है, भॉ''***'जैसे तुम श्रपते ममी- 
पापा को चाहती हो वंसे मुझे भी तो अपनी माँ को चाहने, उसकी सेवा 
करने का भश्रधिकार है । शायद तुम यही चाहती हो माँ यहाँ न रहे । चली 
जाय | पर यह नही हो सकता ।” 

परमानन्द को पत्नी गुलाब ठीक उसके विपरीत है। उसे धन्ती पिता की 
कन्या होने का दर्प सर्देव श्रसस्कृत बनाएं रहता है--- 

“नही तो क्या मेरे जैसे खानदान के होते ) कालिज में पढ़ रहे थे, 
पापा पकड़ लाए। कालिज का प्रिन्सिपल उनका दोरुत है | उसी ने बता 
दिया । बस, पड गया यह ढोल गले मे, शभ्रब॒ पीट रही हेँ। न जाने कब का 
बदला लिया पापा ने ।/' 

“मै ऐसी भौरत को सास नहीं कह सकती, यह मेरी इन्सल्ट है । 
भला श्राप ही बताइए, में इतने ऊंचे खानदान की लडकी, जिसके बाप इतमे 
मालदार हो,''* *** जिसका मालिक नायब तहसीलदार हो वह, जो लट्ठू गंवार 
है, सूरत न शबल, मेले कपडे, घाघरा-प्रोढनी पहने, काला रग, भजदूरिन-सी' 
लगतनेवाली इस प्रौरत को अपनी सास कहेगी ।”* 

शिक्षा के नाम पर भ्रंग्रेजी के चन्द शब्दीं से ही उसका परिचय है। फैशन 
के लिए रिध्वत लेना वह पुण्य कार्ये समभती है--- 

"मेरे पास भ्रच्छे कपड़े, बढिया साड़ियाँ, गहने, टीमटठाम का सामान न ही 
तो मुझे नींद ही नहीं श्राती । जो गरीब है वे मोटे कपडों में रहे । मैं क्यी' 
रहूँ ? मुफे सब-कुछ मिला है| श्रभी-श्रभी जरूरत थी, एक श्रादमी से'**** 
चलो, जाते दो । 
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गुलाब को दिखाबटी, श्राइम्बरपुर्ण जीवन से प्रेम है । वह प्रपने वंभव को 
सुरक्षित रखने के लिए रिविवत का मार्ग पकडती है ; किस्तु रिश्वत के अ्रपराध 
में जब उसके पति को दड मिलता हे तो गुलाब का सारा दर्प, बडप्पन, दिखावा 
समाप्त हो जाता है। श्रपन्ती सास पार्वती का पश्रपमाल करके उसने जो भूल 
की उसका भी अन्त में बोध होता हे मौर इस प्रकार पथ रे विचलित गुलाब 
सीधे मार्ग पर भ्रा जाती है--- 

“गुलाब--(पार्वती की गोद मे सिर रख कर) माँ मुझे क्षमा" '*' (पैर 
छूती हुई) तुम'' “* मेरी माँ हो 

सक्षेप भे मानव-जीवन के अधूरे ज्ञान में उत्पन्न विक्ृतियाँ व्यक्ति को 
दर्शन में, उसके व्यवहार मे, समय आने पर काटती है । गुलाब इसी तरह की 
तारी है। वह परिस्थिति के व्याघात से अपनी भूल सुधारती है। 


परमानन्द की माँ पार्वती भ्रपढ होती हुई भी प्राचीन सयदाश्रो श्रौर नये 
जीवन की शआ्रावश्यकताओ के प्रति सतर्क नारी हे । दरिद्रता की चक्की में पीसे 
जाने पर भी वह परिशक्षम करके श्रवना व पुत्र का जीवन-निर्वाहु करती है । वह 
दया की मूति श्रौर वत्सलता से परिपूर्ण हे । पुत्र वियोग मे उसकी भ्रवस्था 
विक्षिप्त की सी हो जाती है-- 

“(परमानन्द का चित्र हाथ मे लिए फिट्स की सी अवस्था)--तू बडा 
वेईमान है । परमा ! न तू खाता है न पीता है । सबेरे सबेरे हलुआ भी नहीं 
खाया | नींद श्रा रही है | क्या देख रहा है मेरी ओर बेटा ? (छाती रो लगा- 
कर) मेरा बेटा (फिर चित्र देखकर) मैं तुके ही देखकर जीती हूँ बेटा ! मेरे 
लाल, मेरा भुन्ना ।' 


परन्तु गुलाब की माँ सौभाग्यवती की प्रवृत्ति अपनी पुत्री सो मिलती है। ताटक 
में महरी का चरित्र-चित्रण भी नाटककार ने भ्रत्यन्त सफलतापूर्वक किया है,गुलाब 
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के चरितांकन के लिए ही नाटककार ने इस भहरी की 'भ्रवतारणा की है। घह 
स्वभाव से मधुर, सरल किन्तु वाणी से कर्कशा है। महरी का व्यवहार गुलाब 
के 'चरित्रगत दोषों को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होता है। पावंती नाठक 
के पात्र जीवन के संघर्ष में लहरो की तरह विकारों के थपेड़ों से टफराकर 
अपने में एकरस हो जाते है। , 

भट्‌ठजी के सामाजिक पात्र परिस्थिति मे पलनेवाले' है । परिस्थितियों 
से लोहा लेकर उन्हें परिवर्तित करनेवाले मही | भ्रफीम' के भुलाम राजपृत, 
ग्राधुनिक वाग्वीर नेता, बेकार ग्रेजुएट, पाश्चात्य शिक्षा-प्राप्त भारतीय लड़कियों 
का चरित्र-चित्रण सफलता से हुआ है । 

क्रान्तिकारी के पात्र 'जीवन की साहसिकता, भ्रदुभुत देशभक्ति, अपृर्वे त्याग- 
निष्ठा, रोमाचकारी अ्नुशासन-प्रियता श्रादि से पूर्णा है । दिवाकर वास्तविक 
क़ान्तिकारी का प्रतीक है | उसकी भ्रव्याहत चारिच्रिक हृढता, दलगत श्रनुशासन 
के नाम प्र निर्मम बलिदान की श्रडिग श्राकाक्षा क्रान्तिकारी का जीवन चित्र 
उपस्थित करती है | फिर भी वहू कही-कही श्रावश्यकता से झ्धिक वक्ता हो 
गया है। क्ान्तिकारी के सयमसम और गोपन का उसमे श्रभाव है जिससे बह 
नायक का स्थान पाते-पाते रह जाता है। फिर भी पुलिस द्वारा उसके परिवार 
को जिस यन्त्रणा में भुलसना पडता है उस कसौटी पर उसका चरित्र कचन 
की भांति खरा उतरता है । 

मनोहर का अन्त न मनोवज्ञानिक हष्टि से सगत है किन्तु कही-कहीं बह 
आवश्यकता से अधिक भावुक बन गया है | बह पहले गुप्त रूप से दिवाकर को 
अपने यहाँ शरण देता है, बाद मे मदिरा के नश्षे में पत्नी को सारा भेद बचा- 
कर उसे चले जाने देता हे । उसकी पत्नी वीणा का भावपूर्ण अभिनय स्वाभाविक 
प्रतीत नहीं होता । प्रस्तुत नाटक के सभी नाटकीय' पात्र आदर्श व्यक्त हैं । 
दिवाकर के रूप मे लेखक सरदार भगतसिह श्रोर चन्द्रयोखर आजाद की आत्मा 
को सजीव करने में श्रह्ायक सिद्ध हुआ है । इसके सभी पात्र तत्कालीन राज- 
नीतिक समस्याश्रों के साथ स[म्राजिक स्थिति का थधार्थं चित्रण है । 

उपयु क्त विवेचत के श्राधार पर कहा, जा, सकता है कि भट्टजी के नाटकों 
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में विभिन्‍न प्रकार के पात्रों का समावेश्ष हुआ है। उनके नाटकों में शेशव से 
वृद्धावस्था तक के विभिन्‍न श्रायु, प्रवृत्ति के पुरुष तथा नारी पात्तो श्रोर विभिन्‍न 
बग्गों का प्रतिनिधित्व करनेवाले चरित्रों का उपस्थापन हुआ है । 

रस--अ्राधुनिक माथ्यसाहित्य मे शैली का प्रइन अ्रत्यन्त विवादास्पद है । 
कुछ नाटककार प्राचीन पद्धति के समर्थक है तो कुछ आधुनिक पारचात्य पद्धति 
के समर्थक है । एक वर्ग दोनी का समन्वय करके चलनेवाला है। प्रसाद श्रादि 
ऐसे ही नाटककार थे । भट्‌टजी भी समन्वयवादी नाटककार है । उत्तके नाटकों 
की बाहरी रूपरेखा तो पाण्चात्य पद्धति पर है परन्तु उत्त नाटकों की श्रात्मा 
भारतीय है। 

भारतीय नाव्यश्ञास्त्रामुसार नाटक का मूल प्रयोजन ही रस-परिपाक है। 
भद्‌टजी भारतीय पद्धति के प्रति भ्रत्यधिक भ्राग्रह तो नहीं रखते परन्तु रस- 
परिफाक की ओर वे अवश्य सावधान रहे है। उनके नाटकों में रस की भश्रभि- 
व्यक्ति नाटकों को ग्रौर भी प्रभावशाली व रोचक बनाती है। भदटजी के 
ऐतिहासिक, पौराशिक' और सामाजिक नाटकों मे वीर, श्ज्धांर और करुण 
तीतो रसो का अच्छा परिपाक हुग्ना है। परन्तु प्रसंगानुसार रौद्र, शात्त और 
अद्भुत रसो की योजना भी मिलती है । 

वीर झ्रादि रसो के परिपाक़ के लिए या तो नाटक का नायक अपने क़िया- 
कलापो श्र सवादों से सहायक होता है था फिर नाटककार अन्य पात्र की 
योजना कर लेता है । वह पात्र श्रपने प्रोत्साहित बचनी या गीतों के माध्यम से 
वीररस की अभिव्यक्ति करता है। दाहर अथवा सिन्ध-पतन में परमाल पूर्णतः 
निराश हो जाती है पर सूर्य उस्ती समय श्राकर उसे उत्साहित कर देती है । 
वह कहती है---'ग्राज जब झान्नु साठ हजार सेना लेकर सिन्ध पर श्राक़मणा 
किया चाहता है, धमासान युद्ध होगा, खून-खज्चर हो जाएगा, उस समय 
पुरुषों के साथ स्त्रियों का क्या कर्तव्य है, यही श्राज हम सिन्ध की नारियों को 
सीखना है । हमारे भाई श्रौर पिता युद्ध मे लड़ें और हम हाथ पर हाथ रखकर 
ब्रठी रहे, यही क्‍या हमारा कर्तव्य है ? कया स्त्रियाँ केवल देखने की वस्तु है ? 
क्या करने का भार पुरुषो के हिस्से में ही श्राया है ? क्या वे पुरुषों के समान 


चाट ककार उदयशकर भट्ट द्र्फ 


सुख का उपभोग नही करती ? क्‍या परतन्त्रता के दुःख से केवल पुरुषों को ही 
दु:ख होगा, स्त्रियों पर उसका कुछ प्रभाव नही पड़ेगा ? नहीं बहिन, भ्रव हमे 
उठता पड़ेगा ।' 

सूर्य के उपयु कत वचन परमाल की दाशंनिकता को भग कर देते है और वह 
भी देश के लिए प्राणो की बाजी लगाने का हद्ठ संकल्प कर लेती है | दाहर की 
पुत्री सूर्य तो बीररस की साक्षात्‌ प्रतिमा है। उसका एक-एक दब्द वीर-दर्पप्रों 
है । जिस समय वह देश की नारियो को श्रौर राजपतों को बलिपथ' पर जाने 
के लिए प्रोत्साहन देती है तो वीररस की अजजञ्र धारा उसके मुख से प्रवाहित 
होती है । उदाहरणतया--श्ररुण, ब्राह्मयदावाद, शिवस्थान, देवल श्रादि सारे 
प्रान्तो मे बिजली के समान कडको, श्राँधी के समान उडो, बादल के समात 
गरजों और कायर देशद्रोहियो को युद्ध के लिए उत्साहित कर दो । जाओ, 
भी पअ्रपती बहित के साथ-साथ देद-देश घुमूँगी, वनों में विचरूगी, पहाडों को 
छान डालूँगी, लोगो को एकत्र करूँगी और उन्हे सेना मे भरती होने के लिए 
उभाझगी । 

विक्रमादित्य मे विक्रमादित्य, चद्धलेखा, श्रमंगमुद्रा श्रादि बीररस के 
प्रवतार है। इस नाटक में कर्ण रस की भी अ्रच्छी श्रभिव्यवित हुई है। भ्रनंग- 
मुद्रा शौर चन्द्रलेसा के युद्ध मे बलिदान कर देने के उपरान्त विक्रमादित्य का 
कथन दर्शनीय है ' 

क्या मैं चद्लेखा के समान सुखी हो सकता हैँ, जिसने मेरी स्मृति में, 
मेरे प्रेम से, मेरे विलास' के लिए, मेरी हित-कामना में सब कुछ दे दिया। हा ! 
जीवन के विधान में कत्तेग्य के नुकीले बाण कितने पैने है यह उसी ने समझा 
इक. वह मुझे भूलकर भी नही भूलती | श्रांखों मैं उसी की मूर्ति नाचती है । 
हृदय में उसी का स्थान है। रक्‍त में उसी की गति है''''''अपनी बलि से, 
अपने उत्सर्ग से, भ्रपने दान से उसने मुझे: विरकत होकर, मिरलेंप होकर, निःसंग 
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होकर कर्सव्य पालन का ज्ञान दिया ।” 

सगर-विजय नाठक में महाराज बाहु की मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी 
रानी विद्ालाक्षी का विलाप भी भ्रत्यत्त करुणाजनक है, यथा--“हे प्रभो ! मैं 
यह क्या देख रही हूँ | मेरे महाराज भ्रापकी यह दशा ! जिन्हें ससार की श्राँखें 
भी देखकर तृप्त नही होती थीं वे श्राज भ्रनादुत, भ्रपृष्ठ और मृक होकर पड़े 
हैं। मेरे हृदय त्‌ फट क्‍यों नही जाता ? मेरी श्राशाएं, मेरे जागृति के स्वप्न, 
मेरे सौन्दर्य, मेरे विदवास, मेरे सुख भ्राज सब हिल गए है । हाय मेरे प्रकाश की' 
पुतली फूट गई, मेरा विश्वास श्रन्धा हो गया है। मेरी निराशा की रात चारो 
ओर से यहरी होती चली जा रही है। श्रव मैं किस के सहारे चलूँगी'''*'' मैं 
श्रकेली हूँ । मेरे प्राण, मेरे हृदय, तुम विस्फोट की तरह फटो और मेरे श्राँसुओ 
का एक प्रलयान्तक सागर बना दो । मुझे बहा ले चलो मैं श्रकेली हूँ |” ' 

भटद्‌टजी के भावनाथ्यों मे श्वज्धाररस का सुन्दर परिपाक हुश्रा है। इसके 
अतिरिक्त मुक्तिपय नाटक की परिणति द्ास्तरक्ष मे होती है। सिद्धार्थ के 
सारे प्रयत्न शान्ति के लिए ही हैं। श्रपने सामाजिक नाठकों मे भट्टजी का 
लक्ष्य मुख्य रूप से अपने उद्देश्य की श्रोर ही रहा है, रस-परिपाक की श्रोर 
नहीं । फिर भी कमला, नया समाज और क्रान्तिकारी श्रादि मे कश्णारस को 
धारा प्रवाहित होती है । 

रस के विषय में एक बात कह देनी अ्रनुचित न होगी कि भटटजी किसी 
शास्त्रीय पद्धति से बंधकर नही चले है। इसलिए उनके ताठकों भे रस का 
विवेचन शास्त्रीय पद्धति पर खोज निकालने की चेष्ठा करमा उनके नाटकों के 
प्रति अन्याय है। इसके अ्रतिरिवत भारतीय पद्धति के अनुसार नाटक सुखान्त 
होना चाहिए और पाइचात्य पद्धति के अनुसार दुःखान्‍्त । पाश्चात्य' प्रभाव के 
कारण भारत मे भी भ्रब दुःखान्‍्त नाटक लिखे जाने लगे है। भट्टजी ने अ्रपने 
नाटकों में तीनो प्रकार के रचना-विधान को अपनाया है। हिन्दी में दुःखान्त 
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नाटक लिखने का प्रयास सम्भवतः भद्टजी ने ही किया । उन्होंने दाहर अथवा 
सिन्ध-पतन की भूमिका में लिखा है--"हिन्दी साहित्य में वियोगान्त नादक 
लिखने का कदाचित्‌ मेरा ही यह प्रयास है।' 

भट्टी के नाटकों में विक्रमादित्य, दाहर अथवा सिन्ध-पतन, अम्त्रा भौर 
कमला नाटक दुःखान्त शैली ' पर लिखे गए है। “विक्रमादित्य में नाटक की' 
प्रमुख नायिका चद्धलेखा और उसकी सखी श्रनगमुद्रा, 'दाहर शभ्रथवा सिन्‍्ध-' 
पतन में सूर्य, परमाल, दाहुर, मुहम्मद बिन कासिम का देश के प्रति बलिदान 
ही इस श्रोर संकेत करता है । 'विद्रोहिणी अ्रम्बा' मे नारी की प्रतिह्िसा का 
ज्वलन्त चित्र अंकित है| कुछ प्रालोचक सगर-विजय को भी वियोगान्त नाटक 
मानते हैं । वद्यपि माता और पुत्र के वियोग के झाधार पर नाटक को वियोगात 
कहा जा सकता है, परन्तु नास्यशिल्प मे प्रयुक्त वियोगान्त चाटक की आधार- 
शिला कार्य की करण सफलता या भसफलता के आधार पर ही निर्भर है । 
भट्टजी ने स्वय अपने पौराणिक नाटक विद्रोहिणी श्रम्बः को इसलिए वियोगान्त 
नाटक कहा है कि उसमे चिद्रोहिणी श्रम्बा का विवाह शाल्व से नहीं हो पाता 
भ्रौर उसको प्रतिहिसा श्रत्यधिक करुण, भ्रवक्षाद श्रौर वियोग से पूर्ण होती है। 
परन्तु सग'रर्ण बजय नाटक का मुख्य कार्य है सगर की विजय जो भन्त में राष्ट्र- 
सेवा के रूप में प्रंवृत्त हो जाती है। इसलिए यह नाटक न' तो अ्रवसादपूर्णा भौर 
नही सुखद कहा जा सकता है। ऐसी श्रवस्था में इसे वियोगान्त नाटक केवल' इसी 
प्राधार पर कहना कि पुत्र को चक्रवर्ती देखने से पूर्व ही उसकी माता का वेहांत 
हो गया, उचित प्रतीत नही होता । माता की मृत्यु पर शोक का भ्रनुभव करने- 
वाले पुत्र की मानसिक दशा का विचार करते हुए इसे वियोगान्त-सुखान्त भाठक 
कहना अधिक उपयुकक्‍त होगा । डा० नगेर्ध ने प्रसाद के नाटकों को इसी प्रकार 
सुख-दुःख का समन्वय देखते हुए उन्हे प्रसादान्त कहा है । भ्रतः सगर-विजय 
को कंरुण-सुखान्त या प्रसावात्त नाटक कहना उपयुक्त होगा । दाक-विजय 
को भी' प्रसादान्त नाटक कहा जा सकता है जिसका' मुख्य कार्य है विदेशी जाति 
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शक और हशो से देश की रक्षा जिसकी प्राप्ति वरद्‌ नामक वध्यक्षित के 
वीरत्व से हो जाती है । मुक्तिदूत को सुखान्त नाटक की कोटि भे रखा जा 
सकता है इस प्रकार भट्टजी ने सुखान्‍्त, दुःखान्त भौर वियोगान्त तीनों रचना- 
शैलियों को अपनाया है । भट्टजी ने इसके साथ-साथ श्रपने नाठकों में संस्कृत 
नाटकों के कवित्वमय वातावरण को भी भ्रपताया है। नाथ्यविधान की हृष्टि 
से उनके नाटकों मे पाइचात्य यथार्थवादी नाव्यकला के साथ-साथ भारतीय 
पद्धति के अ्रनुसार कवित्व भी है। वास्तव में उत्तके नाटकों की शंली प्राचीन 
और शर्वाचीच नाटक-श लियों का सामजस्य है । 

.. भाषा-- साहित्य का प्रत्येक लेखक भ्रपतती भावनाओं की अ्रभिभ्यवित के 
लिए भाषा को ही माध्यम बनाता है, क्योंकि भाषा-शैली ही भावों की श्रभि- 
ग्यक्ति का सरलतम साधन है। यह साधन जितना भापा के मार्ग को जानेगा, 
सरल', सीघा, सहज और उपयुक्त होगा, भावाभिव्यक्ति उत्तनी ही प्रभावोत्पा- 
दक, प्रोढ श्रौर प्राजल होगी । 

नाटक एक सामाजिक वस्तु है श्रत' नाटककार को भाषा-हशोली के सम्बन्ध 
में सामाजिक दृष्टि से ही विचार करना पडता है। भट्टजी आरम्भ से ही लोक 
भाषा के पक्षपाती रहे हैं। वास्तव में उनके नाटकों की भापा का श्ने:-शर्नें: 
विकास हुभ्रा है । भट्टजी की भाषा भाव और विचार की हृष्टियो से सरल भ्रौर 
विलष्ट दोनों ही प्रकार की है । 

ऐतिहासिक नाटको की भाषा संस्कृत-गर्मित है। विक्रमादित्य माटक की 
भाषा-वली पर संस्कृत शैली का ग्रत्यधिक प्रभाव परिलक्षित होता है । 
उदाहरणतया-- 

/इसी के अनुसार शकट के दो पहियो के सस्ान हम सुख-दुःख के कार्य- 
कुलाप रूपी मार्ग को तय करते हैं, परन्तु इस जीवन में सुख की पराकाष्ठा रूप 
दृष्टिकोण के रथ पर बढठे हुए श्रकत्तेव्य के स्वकल्पित चाबुक लेकर लालसा के 
धघोड़ों को निज बुद्धिजन्य विवेक की लगाम से श्रतवरत दौड़ाते चले जाते हैं ।”' 
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दाहर अथवा सिन्‍ध-पतन' की भाषा ससस्‍्कृत-गर्भित परिमाजित हिन्दी है 
जो सप्ी प्रकार के भावों को व्यकत करने से समर्थ है। प्रस्तुत तादक की भाषा- 
शैली मे प्रसाद की दार्शनिक एवं कवित्व॒मय, शैली की कुछ झलक प्रतीत होती 
है। दाहर का निम्न भाषण विवारो की विविधता के कारणा भ्रत्यन्त रोचक है-- 

/कही सत्य हूप से स्पष्ट, कही श्रसत्य रूप से भ्रस्थिर, कही कोमलागिती 
वीरागता के समान छल्लमयी, समय के उलठ-फेर मे, हिसा की उम्रता में, दया- 
सुता के आँचल मे, स्वार्थ के उत्सग मे, उदारता की झोट मे, धनरत्न के पभ्रलो- 
भने' में राजनीति अपनी कार्य-साधता में सन्‍नद्ध रहती है । यह चरो के चक्षश्रो 
से, न्‍्य|य के कान से, निश्चय के भुख से, सन्देहमय संकल्प से सबका निर्शाय 
करती है ।”' | 

कुमारसम्भव ज्रादि में भी छुद्ध साहित्यिक सस्कृत-मिश्रचित भाषा को 
माध्यम बताया है। ऐतिहासिक नाटकों मे भट्टजी की भाषा का सबसे श्रधिक 
निखरा हुआ रूप शक-विजय में मिलता है । इस नाटक की भाषा-शेली इतनी 
ग्राकर्षक भौर स्वाभाविक है कि उसमे श्रत्यधिक कवित्व॒ की छाप उभरने नही 
पाई है। नाटक को प्रवाहमयी भाषा के कारण इसकी अ्भिनेयता कई गुसी 
बढ़ गई है। भाषा-झली का रूप कही भी विक्ृत नहीं हुआ है। कही भी काव्य 
या ध्वनि के फेर में पडकर भटटजी ने श्रभिव्यजना को प्रसाद एवं माध्ु्य गुण 
से दूर नही जाने दिया | कवित्व-प्रदर्शन तथा विचार-मन्थन के लिए नाटक में 
प्रसगों तथा पात्रों की कमी नहीं थी, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि नाटककार 
ने बडी संतकंता उन्हें निलिप्त रखकर ताख्य सौन्दर्य की रक्षा की है। यथा -- 

“सखी, मैने जीवन में रोता नहीं जाना, मैं प्रत्येक परिस्थिति मे भानन्द 
का प्रावाहन करती हैं''''““**रोना जीवन से हारना है, जीवन के सामने 
पराजय' स्वीकार करना है । तुम तो साध्वी हो, भिक्षुणी, तप-व्लेश में रहने 
वाली ; तुम्हें रोना शोभा नही देता, साध्वी ।”' 
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भावुक सोम्या ने कितनी सरल भाषा में भ्रपने विचार व्यवत किए है । 
भाषा का ऐसा सहज एवं परिष्कृत रूप भट॒टजी की प्रतिभा का ही द्योतक है। 

इसके साथ 'शक-विजय' की भांषा युग और वातावरण के अनुसार है । 
भद्‌टजी के ऐतिहासिक नाटकों की भाषा गम्भीर होते हुए भी न तो संस्कृत 
के अ्स्वाभाविक बोफ से लदी है श्रोर ने भलंकारो की भीड़ से ही बोभिल हुई 
है । वह स्वच्छु और भाव-प्रकाशन में सफल' है। शक-विजय में गन्धर्वश्रेच 
कहता है--- ' 

“जो लहर तट तक टकराकर उसके कंगारों को तोड देती है, उसी का 
प्रभाव रहता है, शेप भ्रनाम भ्रज्ञेय होकर नष्ट हो जाती है । फिर हमारा कार्य ' 
जीवन के प्रभाव को स्थिर श्र गतिमान बनाए रखना है । इस सिंह को सारकर 
कानन को निर्भय बता देने के श्रतिरिक्‍त मैंने एक क्रूर के शासन को भी नष्ट 
कर दिया है। क्‍या हम भी एफतन्त्र सता नष्ट करके यौधेगों के समान गण- 

तन्‍्त्र नही बना सकते ।”' 

भुक्तिदुत की वावय-योजना, चछुभते हुए सुलभे भाव, गहन दा निकता श्रौर 
सम्पूर्ण मानव समाज के प्रति सदय' हृष्ठि से युक्त, है--- 

४/'** “परन्तु मनुष्य की श्राशा से निराशा, उद्योग' मे श्रसफलता, भाग्य 
सें विपरीतता, यह सब क्‍यों भनुष्य के पीछे पड़ी है यही तो सोचता हूँ । शारक्ष 
कहते हैं ईश्वर सब कुछ करता है । वह ईइवर कीसा है जो ,अपने बच्चो को दुःख 
देता है । नही, वह ईश्वर नहीं है | कोई भी नहीं है । परल्तु क्या है //' 

भट्टजी के पौरारिक नाटकों की भाषा पात्र एवं विषय-अ्रतुरूप परिव-« 
तित होती रहती हैं | जन-जीवन का यथार्थ चित्रण, नारी की दारुण दण्या, 
धर्म के नाम पर पापाच।र, धर्म डम्बर, पौराणिक एवं सामाजिक श्रन्धविश्वास 
भौर कुरोतियों पर 'चोठ करने के लिए भठ्०जी ने व्यग्यात्मक शैली को अपनाग्रा:' 
है। विद्रोहिणी श्रम्बा भें भ्रम्बा भ्रौर. उसकी' बहिने .श्रप्रमाज से तड़पती ह्विखाई.' 
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देती हैं। उस पीड़ा का कारण वे राजवश को मानती हैं। दूसरों द्वारा श्रपमानित 
हुए मानव का. हृदय स्वभावत: व्यंग्य श्ौर घुणा से भर जाता है! भ्रम्वा भ्रौर 
उसकी बहिनों के मुख से निकली भाषा उनके पीडित और प्रतिश्ोध से व्यग्र 
हंदय का भ्राभास देती है । श्रपने प्रेमी शाल्व द्वारा तिरस्कृत होने के उपरान्त 
पुरुष वर्ग पर तीखी चोट करती हुई कहती है-- 

“पुरुष समाज की इतनी धष्टता ! स्त्रियों के सौन्दर्य की काई पर फिसलने 
वाली पुरुष जाति ने श्राज से नही सदा से ही स्त्रियों का श्रपमान किया है।”" 

म्बिका की निम्नोक्‍्त उक्ति से तो उसका एक-एक शब्द भअग्तिस्फुलिय 
बनकर पुरुषो पर बरस पडा है-- 

“यही तो समाज की,मर्थादा है। असमर्थ रोगी पुरुष के विवाह के लिए 
एक नहीं तीन-तीन कन्याओो को हर लाना स्त्रीत्व, समाज भौर मनुष्यता को 
हत्या नही तो और क्‍या है +/* 

उपयु कत पवितयो मे प्रत्येक शब्द पुरुष के प्रति नारी की घिर विद्रोह और 
प्रतिकार वासना का श्रत्यन्त उग्र रूप व्यक्त करता है । 

सामाजिक एवं समस्यात्मक नाठकों की भाषा सरल, स्वाभाविक एव 
पात्रानुकूल है । स्त्रियों की बातचीत मे उनके चरित्र की आदतो तथा तकिया- 
कलाम को प्रकट करमेवाली भाषा का उपयोग किया है-- 

“बेइज्जत होंगे तुम्हारे घरवाले । यहाँ जूते खाने का नाम न लेता । मुह 
नोच लेंगी । हाँ नही तो, हम किसी के दबेल नहीं रेचे हेगे। जूते पड़े थे 
उनके ।' क्‍ 

सांस्कृतिक नाटकों मे विविध प्रकार की भाषा के प्रयोग चारित्रिक विकास 
को हृष्टि मे रखकर किए गए है--- 

“बड़ा विचित्र है। दिल में सूर्य निकलता है, रात को चल्रमा, क्‍या रात्रि 


१, “विद्रोहिणी अम्बा', पु० ७८ 
२, वही, प्‌० ८५ 
३, पद के पीछे, पूृ० ३० 
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को सूर्य नही लिकल सकता ? नहीं, यह नहीं हो सकता । नही, यह नही हो 
सकता । रात्रि को सूर्य मिकलता तो वह रात्रि ही क्यों होती । में भी कितना 
आतन्त हो गया । और ये तारे । क्या यह भी दूर होगे ? श्रवश्य, ये चन्द्रमा से 
भी दूर होगे। किन्तु जो भाग दूर पर जलती है वह भी तो तारों जैसी दिखाई 
देती है । ग्रवद्य तारे इसी तरह भ्राग जलने के चिन्ह होगे ।' 

उपयु क्त पक्तियो के प्रत्येक वाक्य द्वारा मध्यम तामक पात्र के सन का 
संघर्ष अ्रभिव्यक्त होता है। ऐतिहासिक नादक दाहर भथवा सिन्‍्ध-पततन की भाषा 
भी चरित्र की अ्रभिव्यक्ति में सफल कही जा सकती है। सरदार श्रत्यन्त सरल 
शब्दों मे दाहुर का चरित्र व्यक्त करता है। यथा--तुम क्या जानो, महाराज 
दाहर कितने प्रजा-रक्षक है, शञानी श्रौर वीर है । उनके राज्य मे शेर श्रौर बकरी 
एक घाट पानी पीले है ।' ' 

सरदार के कथन द्वारा दाहर की चारित्रिक विशेषताएँ-प्रजा के प्रति स्नेह- 
भावना, समान हृष्टि आदि ज्ञात होती है। 

पात्रों की स्थिति तथा उनके निवासस्थान के अनुसार भाषा में परिवर्तेन 
होता है। प्ररबी एवं अ्रग्रेजी श्रादि विदेशी जाति के व्यक्तियों के मुख रो उच्च- 
रित भागा में उदू और शअ्रग्नेजी के प्रचलित शब्दो का पुट देकर उसे सरस' एवं 
स्वाभाविक बनाया है | सरलता श्रौर स्पष्टता ही उनकी भाषा की प्रमुख विशे- 
बताएं हैं। भ्ररबी पानों की भापा-- 

/“(क) किस तरह लोग मजहूब की पाबत्दी कर रहे है ।/” 

४“ (ख्र) खुदा ने साफ कहा है ऐ मुसलमानों शराब शैतान की बनाई हुई 
चीज है ।* 

इनके अतिरिक्त भ्रामीन, खौफनाक, बदन, भजब, दिवकत, कवायद, खिलाफ 
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आदि भरबी-फारसी के शब्दों को भट्टजी ने अपनी भाषा में स्थात दिया । 

झंग्रेजी भाषा-- “वी आर हेल्डिंग ए ब्यूटी कण्टेस्ट आन एन श्राल इृण्षिया 
स्केल । दिस इज फोर डबल नाठ नाइन, प्लीज रिंग पम्प इन दि आझ्ाफिस, ही 
इज़ सच ए फूल, थी मस्ट हैव ए डिग्निटी, वी हैव ए सोशल स्टेट्स” आदि । 
इसके अतिरिक्त पोजीशन, इण्टेलिजेण्ट, थेक्‍्यू, ब्राच, इन्चार्ज, रिस्क, डिपार्टमेण्ट, 
युूजलेस' लाइफ, स्ट्रुपिड, डित्तर, अरेंजमेट, मूड श्रादि अ्रनेक शब्दी द्वारा भाषा 
को सजीव व नाटकोचित बनाया है । 

। तद्भव और देशज छाब्दों का प्रयोग किया है। लोक साहित्य में उपलब्ध 
शब्दावली भी उसके नादकों की भाषा मे पाई जाती है । यथा--“हम भी पाँच 
महीने से हियाँ नौकरी करता । हम चक्रवर्टी का नौकरी किया, बद्धाचार का 
नौकरी किया। आशाम में नौकरी किया, भ्रब बम्बई से ।”' 

शुद्ध साहित्यिक भाषा--“बाह्य सौन्दय्य की श्रपेक्षा श्रान्तरिक सौन्दर्य का 
मनुष्य के लिए सदा से महत्त्व रहा है । किन्तु सौन्दर्य -बोध की श्रपेक्षा बोध को 
क्षमता ही मनुष्य की परिष्कृति का लक्षण है ।* 

भावावेश में भट्ठजी के नारी पात्र ऐसे शब्दों का प्रयोग करते है जिनके 
परिणामस्वरूप भाषा प्रभावशाली होकर भ्रधिक माठकोचित हो जाती है। 
संगर-विजय की बहि का चरित्र कुन्त ने अत्यन्त नाठकोचित दाब्दों में व्यक्त 
किया है--- 

“धई स्पर्दा, प्रतिहिसा का इतता उम्र रूप'''“*'कभी न देखा था । गई, 
सांपिवी-सी फुफकारती, चोद खाई सिहली-सी ।'**"** ग्ोह [ 

भावावेश का चित्रण करते समय शब्दों की भड़ी टकसाल मे गढ़ते हुए 
सिक्‍कों के सहश शीघ्रता से गतिशील होती चलती हैं ॥ एक के पश्चात्‌ दूसरे 
बड़द स्वतः ही भ्राते चलते है। भाषा का ऐसा स्वाभाविक उद्दास प्रवाह विरज् 


१२. 'प्रदे के पीछे , पृष्ठ ५४ 
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ही दृष्टिगत होता है । वलीद के कामोर्तोजित होते के पदचात्‌ सूर्य का तारोत्व 
चीत्कार कर उठता है-- 

“ग्रा: खलीफा साहब, अब हमारे हृदय नही है, प्रेम नहीं है, जीवन नहीं 
है'जो ''*'' | उस नीच क्ृतघ्न पापी मुहम्मद बिन कारसिम ते छल से हमारा 
घर उजाड डाला"'''''हे ईदवर | हा ! नीच तेरा बुरा हो ! तुते हमारे साथ 
धोखा किया । तूने खलीफा के साथ विध्वासबात किया । खलीफा"'* **' नही, 


सगर-विजय की विशालाक्षी का हृदय भी भावुकता से परिपूर्ण  है। 
पति की भृत्यु के उपरान्त भावुक हृदय की बानगी तो निससन्देहु द्ृष्टव्य है-- 
“मेरे हृदय तू' फट क्‍यों नही जाता ! मेरी श्राशाएँ, मेरे जाग्रति के स्वष्त, भरें 
सौन्दर्य, मेरे विश्वास, मेरे सुख श्राज सब हिल गए । हाय मेरे प्रकाश की पुतली 
फूट गई, मेरा विद्वात्त श्रन्धा हो गया है । मेरी निराशा की रात चारो शोर से 
गहरी होती चली आ रही है, श्रव मैं किसके सहारे चलूंगी ? मेरा प्रकाश बुक 
गया, मेरे जीवत का निश्वास घुट रहा है । हाय मैं क्या करू” ** ** '।/!* 

भावों के अनुस्तार ही शब्द-चयत किया है। भाव के उन्म्राद मे उनके साठ- 
कीय पात्र भावुक शब्दावली का सहारा लेते है। इस प्रकार भावावेश की ली 
से भट्टजी भाषा में मधुर पुर देकर पानी के मन-मस्तिष्फ का साक्षात्कार करा 
देते है। पात्रों की हृदय-मन्दाकिती मे नीरसह्ृदय व्यक्ति भी स्तान कर सहज 
सुख का श्रनुभव करता है। उदाहरणतया--- 

“शुद्र शिलापट्टक पर सरस्वती गम्भीर एवं चिन्ता की मुद्रा में बैठी है.। 
भीतर शुश्र कंछुकी तथा एक घोती, दुग्ध के समात धवल शरीर, बुद्धि के समान 
तीव्र तासिका, क्रोध के समान लाली लिये कपोल, कामदेव के प्रासाद मे पहुँचने 
के, लिए शआ्ागे खड़ी प्रतिहारी की तरह छोड़ी, सुकुमारता के समान पतले औौर 
कोमल झोष्ठ ।/* 

३, 'दाहर अथवा सिन्पपतनाँ, पृ० १०२ 
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श्रभिनय के लिए सरल, संक्षिप्त वाक्‍्यों से युक्त जिस प्रवाहमयी भाषा की 
भावद्यकता होती है उस पर भद्टजी का पूर्णाधिकार है। प्रवाहमयी भाषा का 
उत्कृष्ट उदाहरण--- 

“तुममे हृदय है पर गति नहीं, मन है पर उल्लास नही, यौवन है पर 
उद्वं गे नहीं ।' 

ग्रन्य उदाहरण---/इसके सामने धाँय-धाँय करती चिताएँ, कडकती बिज- 

लिया, उबलते श्रौर भभकते भूखण्ड, टूठते नक्षत्र श्रौर पिघलकर बरसते ब्रह्माण्ड 
के सूर्य -पिण्ड सब फीके है, कुन्त । जिसके सकेत से, जिसके क्रोध से विश्व 
जल उठता था, किन्तु जिसने उसे कभी न जलाया उसकी चिता को आग' 
लगाऊँ ।/' 

भावात्मकता के साथ-साथ उनकी शली में व्यजना और तकंपूर्ण शक्ति 
का भी प्राधान्य है। उनकी व्यग्यात्मक भाषा में क्र व्यंग्य के साथ-साथ मिठास 
भी होती है -- 

"तेरा सिर भेरे वीरो की स्त्रियो की महावर का पात्र बत जायेगा | 

भाषा का चुभता हुझा रूप सामाजिक नाटको मे निखरा है। जहूँ पर चुटीली 
भाषा का प्रयोग हुआ है वहाँ कथनोपकथन अत्यन्त चुस्त, तीखे ओर कदर है । 
कमला नाटक की भाषा नाठकोचित, चलती हुई भ्रौर प्रौढ हे--“यही तो बुरी 
भ्रादत है। मैं तो ससार में सदा क्रियाशील बना रहना पसन्द करता हूँ । चाय 
में वे सब गुण मौजूद है| मैं पुराने विचारों का होते हुए भी इसकी खूबियों को 
समभता हूँ । कमला, परन्तु जीवन भी क्या पागलपन है * श्ररे, तो क्‍या तुम 
एक प्याला भी न' लोगी 7 

व्यंग्यात्मक दौली में भट्‌टजी की लेखनी बहुत कुशल है। जहाँ भी सामा- 
जिक रूढियो के प्रति, जाति की कुप्रथाग्रों के प्रति रोष का श्रवसर श्राया है, 
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वहाँ उनकी लेखभी ने व्यंग्य का ही भ्राभ्नय' लिया है। सामाजिक नाटकों की 
भाषा-इली तो प्रायः व्यग्यात्मक ही कही जाएगी । ऐतिहासिक श्रौर पौराशिक 
नाटकों मे भी व्यग्य के तीखे छीटे यत्र-तत्र देखने को मिलते है । कुछ सामाजिक्र 
नाटकों मे लेखक ने वर्तमान कालीन शीषएए के प्रति रोष प्रकट किया है । पूजी- 
पतियो की धत-लिप्सा के बग्न चित्र उतारे है। मानवता का अपमान इस पँजी 
पतियों के द्वारा होता है-- 

"तुम तपेदिक के रोगी को तरह गरीब को घुला-बघुल्लाकर मारते हो, जोक 
की तरह धीरे-धीरे ख़न चूसते हो । श्रवसर से लाभ उठाकर अपनी तिओरियाँ 
भरते हो'''**' “तुम पापी, नीच, ह॒त्यारे सिवा अभ्रपने पेट के भश्ौर मनुष्यों को 
कीडो की तरह समभते हो*“**** *** सारा संसार पृ जीपति के म॒ह में धीरे-घीरे 
घुस रहा है, निएपाय, निर्बल, असहाय ।”' 

पात्र के मुख से निकला प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक शब्द एक तीखा ध्यग्य-शर 
है । मानव की सत्ता पूंजीपतियो के सम्मुख कीट-पतंग की भाँति है। पूँजीपतियो 
ने विलास के साधन किस प्रकार के कार्य करके जुटाये है---भादि पर भदुठजी 
ने तीखे व्यंग्य कसे हैं--“थे कांग्रेस के लोग । मेरे समान ही स्वार्थी श्रौर भ्रथै- 
लोलुप । इतके भी वैसे ही ठाठ है--मकान, मोटर, नौकर-चाकर । फिर मज़ा 
यह कि काम कुछ भी नही करते, व्यापार कुछ भी नहीं करते, तो क्‍या रुपया 
ग्राकाश से फट पडता है'**'** । में आज ही खहुर खरीदकर कपड़े बनवा लूँगा 
कल ! पहचने होंगे । यही युग का, समय का तकाजा है |! 

आज के कृत्रिम, श्राइम्बस्युक्त, स्वार्थी और शअन्धकार गे दौड लगानेवाले 
मनुष्य के वास्तविक चित्र का उद्घाटन करते हुए भद्‌टजी बहुत ही कठोर हो 
जाते हैं। भाषा में तीखापन और भी तीज हो जाता है । यथा---/विवाह विनि- 
मय नही चाहता, सुधी । वह हृदय देखता है। वह एक-दूसरे की सहानुभूति 
चाहता है। वह जीवन की नाव को चलाने में एक-दुधरे की सहायता चाहता 








१. 'पूमशिखा?, पृ० ८१-८२ 
२, नेता, पृ० २० 
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अ्रतः भट्टजी के सामाजिक नाठकों की भाषा की प्रमुख विशेषता है तीखे 
व्यंग्य श्रोर कवित्व का सुन्दर सामंजस्य। उदाहरशणतया--/इतना वैभव मेरे 
नाम पर, इतना विशाल मन्दिर सत्य के प्रचार के लिए | सत्य का प्रचार क्या 
मन्दिरों से होता है। सत्य का सम्बन्ध श्रात्मा से है । नेक कामो से है । जीवो 
पर दया करने से है। मन, वाणी, कर्म के एकत्व से हैं। ससार मे लोगों को 
कितना कष्ट है / कितनी श्रश्मान्ति है | कितना दु'ख है ! उसका सम्बन्ध झात्मा 
की अपवित्रता से है ! अपनी ध्रांत्मा को, अपने मन को पक्ित्र करो**' **“झपना 
चरित्र सुधारो' '''“'सत्य का ढोग सत रचो |” 

भट्टजी के नाटको की भाषा सरल व सहज है। उन्होने संस्कृत के तत्सम 
हुब्दों के प्रयोग द्वारा अपनी भाषा को केवल उसी स्थिलि में क्लिष्ट होने दिया' 
जब उन्होने गम्भीर विचारों की भअ्रभिव्यक्ति की है। >श्वीवो के प्रनुरूप ही उनकी 
भाषा परिवर्तित होती है एवं शब्द-चयन भी भाव और विषय के अनुरूप ही 
होता है । यही कारण है कि जहाँ श्वगार, करुणा और झान्‍्त श्रादि कोमल रसों 


के प्रयोग मे उनकी भाषा माधुर्य गुण से सम्पन्त रही है वहाँवीर रस के प्रकरण 
में ओज-गुणमयी हो शई है। भट्टजी के भावनादयों की भाषा माधुय गुण- 


संयुक्त है। मत्स्यगंधा नाटक में मत्स्यगंधा ज्यो-ज्यों योवन के प्रवाह में श्रागे 
बढती जाती है त्यों-त्यो नाटककार की भाषा का सौन्दर्य, सूक्ष्म भावो का भ्रावेग 
तथा संगीत का प्रवाह भी बढ़ता जाता है। अनग के यौवन का वरदान देने के 
अनुरोध पर मत्स्यगधा के निम्नलिखित उद्गार में नारी हृदय की सहज सुलभ 
कोमल ग्समर्थता को जिन कलापूर्सा छाब्दों भे व्यक्त किया है वहाँ कवि की 
प्रतिभा अपने चरम पर पहुँच गई है--- 

“किन्तु मुकते चाहिए न है श्रतग, यह वाल 

मेरे लघु प्राण में अनन्त भ्रव्धि मद की 

कैसे आ सकेगी हाय, कैसे में उठाऊे भार 


१, 'प्रदे के पीछे, १५ ६६ 
२. आज का आदमी!, पू० ६४ 
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कैसे भरेंगी सरिताएं देव ॥/' 
भदटजी ने प्रेम की प्रनुभूतियों श्रौर प्रकृति के मधुर चित्र के श्रकन' के लिए 
माधुये गुण से युक्त भाषा को भ्रपनाया है । 
भदूटजी की श्रीजपुर्ण शैली भी बहुत पौरुषपूर्ण भ्ौर धारावाहिक है । 
ऐतिहासिक नाटकों से श्रोज की सत्तां सर्वोपरि है-- 
“ग्राज विलास की चिता में बीरत्व की भ्ररिति जलाकर शत्रु को भस्म कर 
डालूगा ।/!' 

->युद्ध का वातावरशा प्रस्तुत करने के लिए श्रौर उसको अनुरजित करने के 
लिए वाटककार ने प्रायः सभी स्थानों पर श्रोजस्वी भाषा का प्रयोग किया है। 
प्रलयकारी त्ोतस्विनी की भाँति भाषा उमडती चलती है। दाहर भ्रथवा सिंध- 
पतन में सूर्य की श्रोजमयी वाणी इस प्रकार सुन पड़ती है--'बासना के मुख 
'पर कलोंच लगाकर, लज्जा की कन्धा फाड़कर भ्राज मैं निकली हूँ, श्रमर जीवन 
के उन्नत वक्षस्थल पर नाचने'** "इस वृक्षों के पत्तों के समाव समय के समी- 
रण से उत्तेजित होकर मे नानूंगी ।'**"''शिव के ताण्डव के समान मेरु हिलने 
लगेगा, शेष काँप उठेगा, कच्छुप सिहर उठेगा, पव॑त डगमगाने लगेंगे भौर धरा 
धडकने लगेगी । श्राज अ्रवसर है, ससार को मैं दिखला दूंगी कि मैं क्या कर 
सकती हूँ ।' 

दाहर अ्रथवा सिन्ध-पतन के तायक दाहुर के असन्तोष का प्रौर हृदय के 
भीतर, देश की पराजय पर क्षोत्र एवं उससे उत्साह का चित्र भी भापा की 
सफलता का द्योतक है-+- 

"इतना काण्ड हो गया, (क्रोध से) जा, मैं स्वयं युद्ध के लिए प्रस्थान 
करू गा श्राज क्षत्रियत्व के विकास द्वारा, पनुर्दण्ड की टंफार द्वारा, पराक्षम के 
प्रकाण्ड ताण्डव द्वारा भ्रवियों को तये शासन, नये विधान श्रौर नई युद्ध कला 





रै, 'भत्स्यगंधार, पू० ५२-५३ 
२, 'दाहर श्रथवा सिन्प-पततन', पृ० ७४५ 
ऊँ, बद्दी, प्‌० ४६ 
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का पाठ पढाऊंगा | कुतघ्तता के क्रूर श्रग्तिकुण्ड भे नर रक्त-रजित विभीषरों 
की आहुति दूंगा श्रथवा स्वयं म्रतप्राय मातृभूमि के वक्षस्थल पर स्वर्ग-लाभ 
कहूगा। मन्त्री, प्रासाद की स्त्रियो को युद्ध शरीर मृत्यु के लिए तेग्ार होने की 
सूचना दे दो ।' 
दाहर की महत्त्वाकाक्षा को चित्रित करमेबाली यह भाषा ओज गुण से 
पूण है। बीर दाहुर का हृदय उत्साह ग्रौर हृढता से परिपूर्ण है । बीरोल्लास- 
भयी वाणी को मुखरित करनेवानी वेगवती भाषा देखिए---''हम लोग श्रार्ये 
हूँ, हममें क्षत्रियत्व हे, एक बगदादी राजा की तो बात ही क्या, यदि शमस्त 
ससार भी दाहर पर अनुचित दबाव डालकर उसके देश को छीनन की चेष्टा 
करेगा तो दाहर उसके दाँत खट॒ठे कर देगा । श्रार्य लोग व्यर्थ ही किसी से छेड- 
छाड नहीं करते । यदि हस्तक्षेप द्वारा उन्हें कोई पद-दलित करना चाहे तो एक 
बगदादी राजा क्या ऐसे सेकडो राजा भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते" ' 
हमने जान-बूककर किसी व्यापारी को कष्ट नही दिया ॥* 
इस प्रकार को भाषा ये केवल दाहर के वीर हृदय का ही भ्राभास नही 
मिलता अपितु उरकी हहता, उदाराशयता और शरणाग्रत-बत्सनता तथा झौयें 
का पता भी चलता है। व्यजकता के कारण उनकी भाषा अत्यन्त रोचक हो 
गई है । 
प्रसाद शैली के लिए निम्न प्रक्तियाँ द्रष्टठ्य हे--- 
“देवी ऐसी, देखी कब, दामिनी की छशुभ्न रेख 
मृते रूप घर चली, उतरी प्रनन्त से 
इस जग दुख गे अ्रमर करने के लिए ; 
युक्त करने के लिए सुख्त को प्रमृत में 
मानो विश्वराग ही शरीर धर श्राया हो ॥/' 


। 





१. दादर अथवा पसिन्‍ध पतन?, पू० ८४ 
' २, दाहर अथवा सिन्पन्पततन", पू० २५ 


९. विपय्ामित्र और दो आवनास्य', १० ५१ 
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उपर्युक्त भ्रवतरण में भ्रलं कारिकता नहीं है प्रत्युत भाषा में राहजता, सरलता 
है जो सहज रूप में फूट पड़ी है । 

भट॒टजी के नाठकों की भाषा द्वारा उनकी बौद्धिक स्पष्टता, प्रतिभा की 
पकड, धुतरी-निखरी धारणा श्रौर विश्लेषणात्मक मानसिक प्रक्रिया का पता 
चलता है। घनेक वाक्य तो आदेश भ्रोर कहावत के रूप भे प्रयुक्त हो सकते है । 
यधा--- 

१. युद्ध से कूटनीति ह्वी श्रधिक विश्वसनीय है । 

२, भ्रज्ञान ही दु'ख का कारण है । 

३, मद पतन की खाईं की पहली सीढी है । 

४, विवेक मनुष्य के दुःख को जलानेबाला अ्रमोष बार है । 

५. सुख-दुःख तो जीत्रन का लक्षण है । 

लघुतम शब्दों मे विचाराधीन भावों का पूरों स्वरूप प्रस्तुत कर दिया है १ 
विचार, अनुभव या ग्रनुभूति को प्रत्यन्त सक्षिप्त और सूत्र रूप में प्रस्तुत करने 
के पश्चात्‌ भट्‌टजी उसका विस्तार करते है, उसकी अनेक प्रकार से व्याख्या 
करते है । विश्लेषण-प्रधान वाक्‍्यों की भापा में इतना कसाव और राघनता है 
कि एक भी शब्द त्िकाला नहीं जा सकता -- 

(क) “यह भी भनुष्य की प्रकृति है जो दूसरे के दु'ख को देखकर वह द्रत्रित 
हो उठता है। इसीलिए मनुष्य विर्लप है! शन्रुता-मिन्रता प्रापेक्षिक गुण है 
ग्रनुष्प तू महान है 

(ख) “सब कुछ हो सकता है, पर मनुष्य तो जैरे यह है ही नही | मनुष्य 
होना तो बडा कठिन है। मनुष्य या तो सरलता से पद्चु बन जाता है था फिर 
कठिनाई से देवता । यह दोनो ही मार्ग जीवन भौर समाज के लिए प्रहितकर 
है" '''गनुष्य होना तो सबसे कठिन है | 

विश्लेपण-प्रधान भाषा का उत्कृष्ट रूप भट्टजी के भाठकों में पाया जाता 
१. सगर-विजय', पृ० १३ 
२, वही, १० १७ 
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है“ जिए तरह इच्छा, रुचि, भावता, प्रेरणा, भ्रनुभूति, कर्तव्य और ज्ञान के 
प्प्ृह आधार का नाम प्राण है, जीवन है, उसी तरह ज्ञान्ति, सुख, उन्नति, 
अधिकार, नियम के आधारभूत समृह का नाम समाज है, जिसमे देश का प्राण 
हँसता है । 

भद्ठजी के साप्राजिक चाढकों की गाषा में गजब की वक्ता, विरोधाभास 
द्वारा अर्थ-सिद्धि, मुहावरों का झत्यन्त भाव-विवायक प्रयोग, श्रथ॑-शक्ति, 
सम्पत्तता भर पैचापत हे-- 

१, आग-पानी इकट्ठा होना, २, साफ की धुप की तरह, १३. आँखों मे दूरी' 
सापना, ४. प्राण कण्ठ को आता, ५. झाढे-दाल का भाव मालूम होता श्रार्दि' 

दावरों में भाषा श्रत्यन्त रोचक और स्वाभाविक बन गई है । उन्होंने भाषा को 
मुहावरों और लोकोक्तियों से सनाकर और भी सरल व लोक-सामान्य बना 
दिया है । 

भट्टजी ने आ्रालकारिक भाषा का प्रयोग पांडित्य-प्रदर्शन के लिए नहीं 
किया अ्रपितु उनकी भाषा में अलकार स्वय ही सुन्दर ढग से व्यक्त हुए है-- 

उपमा--१. ढूंढ की तरह निर्जीब, कंकाल की तरह नि.श्क्त, विधाता के 
प्रभिशाप । 

२. जिस प्रकार काजल लगने से भ्राँखों का प्रकाश बढता है, माँजने से 
पात्र चमकने लगता है, तपाने से सोना निखरता है, इसी प्रकार दु ख से, जिन्हे 
हम लोग जीवन को परिभाषा में दु:ख कहकर पुकारते है, पुष्य चमकता है। 

३. धुप की तरह उजली ग्राँसों में यह पानी क्‍यों भर-भर प्राता है ? 

४. जीवन एक बुलबुने की तरह फैन की तरह । 

भट्टजी से नये उपभाज्रों का प्रयोग भी किया है--- 

५. दूध की तरह उफन-उफनकर हृदय बैठ गया है । 

६. बुलबुले की तरह भ्राशाएँ उठ-उठकर मुरभा गई हैं। 

रूपक---१. मेरे हृदय का मोती हृट-छूदकर बिखर गया है । 

'२. ईर्ष्या से मेघों में प्रेरणा की विद्य तत छिप गई, आदि । 

'भट्टजी ने भ्रलकारो के साथ-साथ भाषा को प्रतीको के प्रयोग द्वारा भी 
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सजीव बनाया है--- 
“यह आराम के वृक्ष के मूल को भेदत करके वट भ्रंकुरित हो रहा हे । निरचय 
ही यह श्राम के वृक्ष की मृत्यु की सूचना दे रहा है ।* 
यह बटवुक्ष झ़को की विदेशी सत्ता है श्रौर प्राम का वृक्ष गन्धय॑सेन, भ्रवन्ती 
का राजा, है । 
इसी प्रकार--'नही जाना था कि पर्वतों की चद्‌टाने भी पानी पडते ही 
बालू की तरह बैठ जायेगी, समुद्र का प्रकाशस्तम्भ नदी का एक क्रोका भी ने 
सहार सकेगा । निर्वल पुरुष वठवृक्ष को नहीं उखाड़ सकता ।/ 
, नई उपसाएँ---१. पलाक्ष को अपने निर्मन्ध पुष्प पर भी गयव॑ होता है । 
, २. परन्तु वह तो डर की तरह भयावनी, दुःस्त की तरह निरबंल भौर 
प्रतिज्ञा की तरह बेदद निकली । 
ग्रपने नाटकों की भाषा को ग्रधिक ग्रथ॑-बोध-सम्पन्न, व्यावहारिक, चलती 
हुई ओर व्यापक बनाने के लिए उपयुक्त वाक्‍्य-खण्ड, पश्च-पक्तियाँ, श्राप्तवाक्य 
दूसरे कवियों के जडते चलते है । 
उदाहरण के लिए--जहा धर्म वहाँ जय, गुन न हिरानो गुत-गाहुक 
हिरानो है । 'सब ते भलो है मूढ, जिन्हें न व्यापे जगत गति ।' 
मानव बनाएं देव दानव बनाए 
यक्ष किन्तर बनाए पशु पछी वाग कारे है । 
ट्विरद बनाएं लथू दीरध बनाए 
केते सागर उजागर बनाए नदी नारे है । 
रचता सकल लोक लोकन बनाय ऐसी 
जुगति में 'बेनी/ परबीनन के प्यारे है । 
(भ्रापको) बनाय' विधि घोयो हाथ जाग्यो रंग 
ताको भयो चर, कर मारे भए तारे है। 
झादि अनेक पद्य-खण्ड भट्टजी के नाटकों की भाषा से उसी का भ्रस्तण्ड 
भाग बनकर आए है । सूर, पाल्मीकि, कालिदास से लिये गए भवतरणा भी यत्र- 
तत्र बिद्धरे मिलते है ) सस्कृत उद्वरण भाषा का भंग बनकर और स्वतन्न 
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दोनो रूपों में प्रयुक्त हुए है--- 
१. मंत्री बलेन जिल्बा पीतो में स्मिल्समुतमण्ड: 
करुणा बलेन जित्वा पीतो मे स्मिन्नमृतमण्ड: 
२, श्रो भूर्भुवः स्व: 

३. विपस्यविषमौषधम्‌ 
ग्रादि संस्कृत उद्धरणो द्वारा भदठजी की भाषा को श्ति मिली है । उसमें 
सरसता, कोमलता, परिमाजंत भ्रादि श्रभेक गुशों का समावेश हुआ है । 

उन्होंने व्यावहारिक भाषा का भी आश्रय प्रहण किया है। इस प्रकार को 
भाषा मे ससकृत के शब्दों का नितान्त अभाव रहता है। वाक्य छोटे एवं सरस 
होते है, जिसके फलस्वकृूप नाटक में अभिनेयोपयोगी रोचकत्ता, नाठकीयता एवं 
सजीवता थभ्रा जाती है । 

“वीणा-मपने तो हम लोगों के प्राण ही सुखा दिए | 

दिवाकर-- वह मुझे; पहचानने की कोशिद कर रहा था। लेकिन एक नये 
दिवाकर ने मुझे बचा लिया । 

वीणा--क्या श्रापको कभी उसने देखा है £ 

दिवाकर--दो बार । वह क्ुटपुटे का समय था । 

इस प्रकार भटटजी के पात्रो में जंसे-जैसे भावावेश, जिज्ञासा बढती जाती है 
वैसे-बैंसे भाषा की धाराबाहिकता भी बढती जाती है। 

भट्टजी ने यथार्थवाव के साथ-साथ श्रादर्शवाद को भी अपनाया है। भ्रतः 
क्ही-कही भावावेश में आकर उनकी भाषा शली उपदेश का रूप धारण कर 
लेती है। साम्प्रदायिकता, एकता, राष्र-प्रेम, बलिदान की भावना श्रौर सामा« 
जिक आ्रालोचना के प्रस॑ग्रो मे उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है--“पाप के 
पर्वत के टुकड़े होकर ही रहेगे । श्रहकार के हृदय रोकर, फूटकर, गलकर बहु 
जाएँगे। बाहु को मार डाला । उनकी पत्नियों की यह दशा । खुलेगा, धूर्जटि 
का तीसरा कपाट खुलेगा । अब नही सहा जाता । देश में बिद्रोह की श्राग फूँक 
दो ।' 


'अनम«»+ नम». की --क-र--पी- --सन्‍>क कम अमन की २3. न्‍तर न 2०. 


१, 'सगर-विजय, पृष्ठ ५६ 
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भट्टनी के ऐतिहासिक नाठकों मे इतिहास की घटनाओ्रों का, पान्नों का भौर 
जीवन से सम्बन्धित तत्वों का उल्लेख करने को प्रणाली मे वर्णनात्मकता प्रा 
गई है। भाषा मे किसी गहन विचार की भ्रभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट साहि- 
व्यिक धाव्द-योजना के स्थान पर सीधी, सरल' शब्दावली का' सहारा लेना 
पड़ता है । झतः भट्टजी के नाठकी में वर्णानात्मक भाषा-शैली का प्रयोग हुभ्रा 
है । कही-कही तो उनके पात्न इतिहासकारों की भाँति घटनाश्रों की ऐतिहासिक 
भूलों का वर्णान करने ही बंठ जाते हैं। दाहर अभ्रथवा' सिन्ध-पतन भें दाहर पिता 
कं; ऐतिहासिक भूल का प्रायर्चित्त करता हुभ्ना कहता है-- 

“स्वर्गीय पिता, तुम्हारे इस प्रमाद का फल मुझे भोगना पढा। सिन्ध में 
जो वीर जातियाँ थी उन्हे तुम्हारे ऊेच-नीच' के भावों ने विनष्ट कर डाला । 
हाथ, वे लोहान, जाट और गुजर जो हमारे राज्य की द्योभा, वीरता की मूर्ति 
थे, आज ऊच-तीच के विचारों में पददलित हो रहे है''* ''"'यदि हमारे पाप से 
अरबियो ने इस देश' पर ग्राक़मण किया तो करे मैं श्रपनी सेना से उपका 
सामता कर सकूगा । यह बडी राजनीतिक भूल हुई । हमसे अ्रपतने हाथो प्रपन्ता 
साश किया । यदि बह लोहान, जाट' शोर गूजर समय पर हमारी सहायता न 
करें तो इसमे किसका दोष होगा'''** *।”! 

अ्रन्य ऐतिहासिक माटक शक-विजय, धिन्नामादित्य आदि की भाषा-दौैली भे 
यह प्रवृत्ति पाई जाती है। परन्तु यह लेखक की भाषा-हैली का दोष नहीं है । 
ऐतिहासिक तथ्यों का उद्घाटन करना उसके लिए श्रमिवार्य था। वर्ण॑नात्मक 
शेली से एक झोर जहाँ उपदेशात्मकता का दोष बच गया है थहाँ नाटककार 
की रचनाओ्रों को ऐतिहासिक सत्यता भी प्राप्त हो गई । वर्शानात्मक भाषा के 
प्रयोग का एक वूसरा कारण भी है। कथावक की श्ुखला बनाएं रखने के लिए, 
घटताश्रो का पूर्वापर सम्बन्ध बनाए रखने के लिए, वर्णातात्मकता का सहारा 
घना श्रावश्यक हो गया है ! 

विषय भोर भावानुसार ही भट्टजी ने वाक्यों का श्राकार बनाया है प्रत: 


१. 'दाहर अथवा पिन्धन्यतन?, पू० १० 
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कुछ वावय तो बहुत बड़े है योर कुछ भ्रत्यन्त छोटे । इस प्रकार की वाक्य-योजना 
हारा उनकी भाषा मे सजीवता है। इसके साथ वह सरस झौर श्रर्थ-वोधगम्य' 
भ्रीहो गई हे । 
प्रत्यन्त बड़ा वाबय --दाहर भ्रथवा सिन्ध पतन में हैजाज कहता है--“मद 

की उत्तेजना को पन्ना जाता ही उसकी विशवोपता है । जिस दिन मैं इस छत्तेजक 
वाणी को धूट-घूँट कर पी लूँगा, जिस दिन सिन्ध की वाससन्‍्ती सुरभि के उन्परृक्त 
मकरन्द कण मेरे क्रोध की उत्तप्त ऊष्मा में रो छछनाकर भस्म हो जायगे, 
उस दिन मेरे हृदय में शान्ति की लहर धीमी किन्तु उत्कटता के भ्रनुरूप राग 
के साथ सुक्ष को रेखाएँ दिखला सकेगी ।”' पचास शब्दों का पूरा वाय्य हैं ! 

श्रत्थर्त छोदा बावय---यथा “सृष्टि बडी विचित्र है । “प्रज्ञान ही दुस का 
कारण है। श्रादि। इस प्रकार भट्टजी के नाटको की भाषा नाटकों चित चलती 
हुई भौर हुस्त है; किन्तु उनके भारम्भिक नाटको की भाषा एकश्रोर तो सस्कृत' 
से प्रभावित है श्रौर दूसरी भ्रोर प्रसाद से । जिसके परिणामस्वरूप उसमे कुछ 
उलभन पैदा हो गई है । घिशेषत, काव्यमय रगीन भापा लिखने के प्रयत्त मौर 
चरित्र-चित्रण मे भापा की शालकारिक और शब्द शुखला युक्त शली के दर्शन 
होते हैं, परन्तु धीरे-धीरे परवर्ती रचनाओ्रो भें भट्टजी ने इस अ्रस्वाभाविकता श्रौर 
उलभन का अनुभव किया । इस प्रकार भ्रन्त मे उनके परवर्ती नाटकों की भाषा 
प्रसंगानुकूल, प्रथं-गाघन में विलक्षण सिद्ध है। सृक्ष्मतम विचार, श्रभिव्यक्ति 
के लिए ग्रत्यन्त सदिलष्ट और श्रत्पतम दब्दयोजना, गस्भीर विवेचन के लिए 
सम्पन्त कहावतें, श्रनुभूति के लिए काब्यमथ, नादपूर्णों, रगीन शब्दावली, 
श्रपेक्षित वातावरण के चिचरण के लिए लोवा-प्रचलित स्थानीय शब्दों का चुनाव, 
व्यंग्य-हारय लिखने मे व्यंजनात्मक, दलेष-प्रधान, तिबत, सरस, तरल शब्द 
प्रयोग भ्रादि अभ्रनेक भट्वनी के नाटकों को भाषा को विशेषताएँ है । भ्रोढता, 
गठन, कसाव, जडाव, प्रसादात्मकता, व्यंग्यात्मकता, विवेचनात्मकता भादि का 
सामंजस्य उसकी भाषा मे सर्वन्न विद्यमान है । 


३२. 'दाइर अथवा सिन्प-पतना, १० २६ 
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ग्रसितय (रंग्संच)--नाटक छब्द की व्युत्वत्ति नद' धातु से हुई है गिराका 
एक श्र हे सात्विक भावों का प्रदर्शन श्रीर, दूसरे श्रर्थ गे त्ताटफ का सम्बन्ध 
'नट' अर्थात्‌ प्रभिनेता से हे छोर उसकी विभिन्‍न प्रवस्थाग्रो की पनुकृति को ह्री 
नाटय अ्रथवा श्रभिनय कहते है। यही श्रभिनय तत्व नाटक की रावरी बडी 
विशेषता ह जिसके माध्यम से नाटफ्कार लाना समस्याएं, भनुप्यों के चरित्र, 
सभ्यता श्रौर सस्क्ृति के स्वरूप ग्रौर सुधार के उपाय दर्शकों के सग्गुख प्रस्तुत 
करता है । भ्रपने इसो तत्व के कारण वाटऊ श्रग्यकाव्य में भिन्‍मता को प्राप्त 
होता है । अस्तु । 

साधारणत नाटक में सफल अभिवयय के लिए तिग्त तत्वों का सन्निवेश' 
अ्रतिवायें है । यथा---- 

१. उसका हृश्यविधान कहाँ तक रंगरमचोपयोगी हे । उराका यथावत श्रभिनय 
ही सकता है या नही । झास्त्र-बजित हृश्य यथा रंगमंच पर चीते, व्याप्र आ्रादि 
का लाता, युद्धभूमि प्रस्तुत करना, मृत्यु, हत्या, चुस्वत ग्रांदि तु दिखाए जाएँ 
अति-मानवीय और श्रति-भौतिक बस्तुआ्रे का निपध । 

२. हृश्यो के क्रमो का विशेष ध्यान' रखा जाएं ! 

३. नाटक का कलेबर सीपित होना चाहिए | 

४, कथोपकथन सक्षिप्त, सरल, राजीव, पात्रामुकूल श्रौर स्वाभाविया होसे 
चाहिए। विस्तुत कशीपकथतों तथा अधिक स्वग॒त-सवादोी का निपेष आव- 
श्यक है | 

५. रग-संकेतों का उपयुक्त प्रयोग । 

६, पात्नानुकूल भाषा । 

७. सग्रीत एवं काव्य तत्व का यथास्थान प्रयोग । 

८ देशनिक सिद्धान्तो का विवेचन कम हो । 

६. घटनाओं के प्रस्तुत करने में सम्रह गौर त्याग-पबृत्ति का पालग । 

१०. संकलन श्रय का निर्वाह हो (घदताग्रों का समय परस्पर राम्बद्ध हो )॥ 
उपयुक्त सभी तत्वों के श्राधार पर भट्टजी के नाटक सफल कहे जा सकते हैं ॥ 
स्वय 'भट्टजी के शब्दों भे--- 
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"क्षिप्र सवादों मे युके दिलचस्पी है, वातावरण-निर्माण' के लिए में भाषा 
की लोच, वेषभूषा और रंगमच-निदंश तथा अभिनेयता का विशेष ध्यान रखता 
हैँ । मेरे नाटक रंगमंच पर सफलतापूर्वक सेले गये है। श्रम्बा, समर-विजय, 
कमला, दाहर इत्यादि ताटकों को तो कई ब।र खेला जा चुका है श्रोर एकाकी' 
तो प्राय सभी खेले जा चुके है ।' 

भट्टजी के नाठक भ्भिनय' की हृष्दि से प्राय, सफंत हे । 

बृद्य-विधानच--'शवका-विजय का दुश्य-विधाव इस प्रकार है । राजमार्ग, 
अवन्ती-प्रदेश, मंदिर, उद्यान, चता-पुष्पों से श्राच्छादित कुटीर का प्रागण, 
चन्द्रमा की ज्योत्मना, प्रासादोद्यान, जलती हुई श्राग, प्रासाद के उपकोप्ठ, वन- 
पथ, राजसभा आदि हृश्य सफलता से रगमच पर प्रस्तुत किए जा सकते है। 
शक-विजय में कोई अस्वाभाधिक हृह्य नही है । नदी-तट श्रादि के दृश्य मे कुछ 
थरापत्ति हो सकती है, किन्तु आधुनिक रग्रमंच के लिए यह भ्रसम्भव कार्य नहीं 
है । चित्रकला की हृष्टि से यह हेश्य' प्रस्तुत किया जा सकता है । 

शक-विजय” के हक्य प्राय, छोटे है किम्तु तृतीय अक का ह्वितीय' हृश्य 
प्रधिक लम्बा हो गया है। कठिनता से अभिनय किए जाने वाले हृश्यों के परि- 
हार के कारण यह नाटक सफलता से श्रभिनीत किया जा सकता है । 

हंश्य-विधान की दृष्टि से 'विक्रमादित्य' के प्रथम दो अक चिशेष कठिन 
नहीं पर तीसरे श्रक के दृश्यों का निमित किया जाना कठिन प्रतीत होता है । 
एकंदम' सम्पूर्ण अक का निर्माण होने मे श्रसम्भवता इसलिए प्रत्तीत होती है 
कि एक ही श्रक में काँची के राजा का मत्रणागार, काली का मंदिर, काती' 
मंदिर के सामने एक गह्नर पर्वत-शिखर को शिला और करहार का शत्रु सेना 
से घिरा हुआ होना तथा विक्वमादित्य द्वारा सेना का निरीक्षण --यह क्रम है । 
समय, स्थान भ्रौर सुविधा के कारण कठिनाई प्रतीत होती है। पॉचके प्रक मे 
लगातार प्रास्तादो और उद्यानों के दृष्य है। इन दृश्यों का ग्रागे-वीछे भिर्माण 
करना सरल काम नही है । 


>> 


१. समस्या का अन्त, पु०७' 
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दाहर' का वृश्य-विधान विक्रमादित्य से प्रधिक सरल भौर स्वाभाविक 

है। श्रधिकाश राजसभा, राजपथ, वन-यथ्, छावनी, शैनिक शिविर, गाँव 
सैनिकों की क्षत-विक्षत श्रवस्था श्रादि हृश्य है। पहले श्रक के हृश्यो के 
निर्माण में कोई कठिनाई नहीं होती प्रपितु सहायता ही गिलती है। 
एक हृश्य के विधान के पदचात्‌ दूसरे हृदय को सरलता रे निभित्त किया जा 
सकता है। दो बडे हृश्यो के बीच एक छीटे--संठकफ था बन के--हृदय का 
समावेश करने के उपरान्त उनके निर्माण के लिए अबकाश निकाल दिया गया 
है। इस नाटक की सम्पूर्ण हृदघावली रचना को दृष्टि से उच्वित कही जा 
सकती है। नाटककार ने युद्ध श्रादि को घटनाग्रो की ग्रोर संकेत-गर कर दिया 
है, जिससे श्रभिनय में सफलता मिलती है । किन्तु चौथे' प्रक में एक-दो हश्य 
बाधा उत्पत्त करते हैं । इसके साथ ही रगमच १९ कासिम' का शव लाना, पर- 
मार और सूर्य की मृत्यु भारतीय दृष्टि से वर्जित है, परन्तु वियोगान्त रैली पर 
ग्राधारित होने के कारण नाटककार ने ऐसा किया । बाहर प्रथवा सिन्ध-पतन मे 
हृश्य-विधान की सफलता और स्वाभाविकता का तिकारा होते हुए भी कुछ 
निरबलता है । प्रभावशाली हवयों का प्रायः अ्रभाव है, इराके साथ श्रक विभागन 
की ओर भी विशेष ध्यान नही रखा है । प्रथम श्रकः २६ प्र॒ष्ठ का, ट्वित्तीय 
२०, तृतीय ३४, चतुर्थ १७ तथा पंचम अ्रक ६ पुष्ठो का है, जो प्रशितय मे 
बाधक प्रतीत होता है । 

'मुक्तिदृत' में कहीं-कही बड़े रमणीय प्राकृतिक दृश्यों की सृष्टि होती हे 
जिनमे कुछ तो (उदाहरण के लिए--प्ृतीग श्रफ का दूसरा दृश्य) चित्रपट पर 
भी सफलतापूर्वक दिखाए जा सकते है । सिद्धार्थ के गृह॒त्माग श्रौर उनकी 
समाधि के दृद्य भी श्रमराध्य नही है । वे रारलता से श्रभिनीत फिए जा 
सकते हैं । 

'भुक्तिदृर्त में नाटककार ने बहुत दीधे भ्रवधि तक फैली हुईं घटनाओं को 
सक्षिप्त किया है । एक-एक दुदय के बीच मे अनेक दुषयों का व्यवधान है । 
छायाचित्न का प्रयोग के द्वारा भट्टजी ने श्रपती भीलिक प्रतिभा का प्ररिचय 
दिया है।  भ्रन्विम श्रंक के प्रथम दृश्य में बुद्ध को मंच पर अचल करके दृश्यों 
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को परिवर्तित करते चले जाने में चित्रपट की कला का प्रभाव श्रत्यधिक उभर 
भाया है। इस बाठक में भट्‌टजी को बुद्ध-कालीत वातावरण का स्वाभाविक 
चित्र मकित करने में पर्याप्त सफलता मिली है । उदाहरणा के लिए--न्याया- 
लय के दृश्य (द्वितीय अक का दूसरा दुश्य) में उस काल के व्यक्तियों की सर- 
लता, सत्य-प्रियता एवं उनकी नैतिकता का सुन्दर परिचय मिलता है। दोनों 
परस्पर-विरोधी पक्ष प्रादर्श भावनामं के कारण अपने-प्रापको वण्डसीय मानते 
है, भ्ोर दण्ड पाने के लिए तेयार हैं । न्यायाध्यक्ष के श्रमानुपीय न्याय को सुन- 
कर राजकुमार सिद्धार्थ का सहानुभू तिपूर्ण हृदय कॉप उठता है श्रौर उनके मुख 
से अनायास ही निकल पुडता है--- 

“न्याय बडा कठोर है। उसके श्राँखे नही हैं, हृदय नही है, वह यन्त्र है।! 
अतः; मुक्तिदूत दृष्य-विधान की दृष्टि से ग्रभिनय के लिए उपयुक्त है। 

सगर-विजय' का हृद्य-विधान उपयुक्त, सरल तथा नाटकोय होते हुए भी 
मिर्दोष नहीं है । सघन बन प्रदेश, राजदरबार, घन-पथ, वन्दी-ग्रह मे भ्रंधेरी 
कोठरी, प्रयोध्या की गलियों मे वागरिको के भुण्ड, बन-प्राश्रम के बाहर ऋषि 
बालकों का खेल, अग्मिहोत्र करते हुए ऋषि-सुनि, दिग्विजय के पशचातु शिविर 
का हृश्य भ्रादि का निर्माण हो सकता है। यद्यपि कोलाहल करती हुईं वेगवती 
नदी, उसके किनारे वृक्षों के भ्रुण्ड श्रादि श्राधुनिक रममंच पर सरलतापूर्वक 
भमिर्मित किए जा सकते हैं परन्तु सगर-विजय मे तने श्रधिक हृश्य है कि पहले 
हृदय के पट-परिवर्तत के पद्चात्र दूसरे फिर तीसरे हृदय का निर्माण करने मे 
अत्यधिक समय लग जाएगा, इसके साथ-ही-साथ श्ागे-पी छे इन हंदयो का निर्मारा[ 
करना कोई सरल कार्य नही है। पाँचवाँ प्रंक तो नीरसता से पुर्णा दर्शक को 
उकता देने वाला है । एक के बाद एक प्रायः ग्रनेक हृश्य बन्दीगृह के ही पाते हें । 
इस प्रंक मे कथा-प्रवाह को शभ्रत्मधिक वेग दिया गया है । इसमें सगर की बन्दी 
अवस्था, मुवित, दुदेम की पराजय, सगर की विद्व-विजय 'प्रादि सब भ्रा गए है । 
डा० नयेनद्र ने ऐसे वाटकों मे कथा के श्रत्यन्त विस्तृत ही जाने के कारण घटतवा* 


१. मुक्तिदृत', एु० ५१ 
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बाहुल्‍य का दोप बताया है जो भ्रभिनय में बापक सिद्ध होते है। शास्त्र-बणित 
हृश्य यथा राजा बाहु का शव और उसकी चिता में श्राग लगाना भी रंगमंच पर 
श्राते है। फिर भी सगर-विजय नाटक में कुछ घटनाश्रों का परिहार करने के 
उपरान्त यह अमेक बार भ्रभिनीत किया गया है, जिराफी विद्वानों ने प्रशंसा भी' 
की है । डा० वशरथ ग्रोका के छब्दों मे, "प्राधुनिक युग गे कतिपय उत्तम नाटक 
लिखे गए है । प० उदयद्धकर भट्ट का सगर-विजय उनमे से एक है ।' 

अभिनय की हृष्टि से 'पझ्म्बा' एक सफल नाटक है । थोड़े-से श्रम भौर 
हेर-फेर से ही ये हश्य प्रस्तुत किए जा राकते है | एक के पश्चात्‌ दूसरे हुशय के 
निर्माण में कोई कठिनाई श्रतीत नही होती अपितु सहायता ही मिलती हे । 
राजवाटिका, राजमहल, राजदरबार आदि हइ्य भ्रधिक रारत भ्रीर कम श्रम- 
साध्य है। 'विद्रोहिएी अम्वा' नाटक में कुल तौन अ्रक है जिनमें क्रमश' छः, पॉच 
छः हृव्य हैं । श्रम्बा का श्रन्तिम हृश्य ताटफीय हृष्टि से अत्यन्त धुल्दर है । भीष्म 
गरशय्या पर लेटे है। उनके जीवन की बीती हुई पठनाएँ विशेषतः भ्रम्बा का 
वृत्त, उसका भ्रपहरण, उसका विचित्रवीयं से विवाह का प्रस्ताव ठुकराकर 
शाल्व' के साथ विवाह का प्रस्ताव करता और शाल्व का मना करता श्रादि राभी 
घटनाएँ एक-एक करके भीष्म के मन मे श्राती है। पन पिचारों के साथ-साथ 
भीष्म की उद्विग्नता बढती है श्रौर ज्योही भीष्म श्रन्तिम रॉस लेते है, उगी रामय 
शिखण्डी के रूप में अ्रम्बा प्रतिहिसा रे ऐठ्ती हुई रगगंच पर श्राती हे, भौर 
प्रसन्‍नता से पागल होकर बेसुध हो गिर पड़ती है । भट्टजी का यह वाटक भ्रनेक 
बार सेला जा चुका है । 

भटूजी के सामाजिक श्रौर राजनैतिक नाटक रामच के भ्रधिक समीप हे । 
कमला शोर 'क्रातिकारी' का तो सफलता के साथ भ्रतेक बार श्रभिनय' हो चुका 
है। क्रांतिकारी के अभिनय की सफलता पर कविवर पन्‍्त की भिम्त पंवितयाँ 
द्रए्ठटप है-- 

“ऋातिकारी में भट्टुजी की प्रतिभा तवीन वस्तु क्षेत्र मे प्रवेश कर उसे प्रभा- 
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वीत्पादक॑ रगमच पर प्रतिष्ठित कर सकी है । समस्त नाटक जैसे दिवाकर के 
बलिदान के लिए उत्पन्त यज्ञकुण्ड हो, जिसकी श्रात्माहुति उम्रकी श्रप्रतिहत 
चारित्रिक हढता को निखारती है। ह्वितीय हृदय जितना करुण तथा हृदय-द्रावक 
है, भन्तिम हृश्य उतना ही कठोर तथा रोमाचक'''''' “*“ताठक की सर्वागीरा 
सफलता के लिए भट्दजी को बहुत बधाई है ।” 

'कमला' का दृश्य-विधान श्रत्यन्त उपयुक्त, सरल तथा नाटकीय है । 
मकान, शयन-कक्ष, श्रवाथालय भ्रादि दृश्य हे। इनमे कुछ को पर्दे की सहायता 
से पृष्ठभूमि में दिखाया जा सकता है! छोटे-से-छोटे निर्माण योग्य दृश्य के 
धूर्वे ऐसा दृश्य है जिसके बार-बार बनाने की प्रावश्यकता नहीं! कमला नाटक 
भी सफलतापृ्वंक बिना किसी अ्शुविधा के स्ैला जा ऊुका है । 

दृश्य विधान की दुष्टि से भट्टजी के प्राय सभी नाटक सफल कहे जा सकते 
है, फिर भी कही-कह्ठी उनके नाटकों में अरग्रमचीय दृश्य-विधान मिलता है । 
विशेषकर आ्रारम्भिक नाटको मे । धीरे-धीरे बाद की रचनाओं में दुसका पूर्णतः 
भ्रभाव है | 

कफलेवर को दृष्टि रो भट्टनी के नाठकों में क्रमिक विकास दिखाई देता 
है । ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्भिक नाटकों में भट्टजी को पात्रों की भ्रधिक 
सख्या रखने का मोह था परन्तु शर्त -शर्ने, वे पात्रों की सख्या कम करते गए हैं। 
फिर भी ऐतिहासिक या सामाजिक नाटकों मे यदि कही श्रधिक पात्र झा गए हैं 
तो उनका रंगमंच पर श्रागमन यदा-कदा ही होता है। दाहर श्रथवा सिन्ध-पतन' 
में अ्रठारह पात्र है, शक-विजय भे पन्द्रह, सगर-विजय में पर्रह मोर मुक्तिदूत 
में भी इतने पात्र हैं। सगर विजय, कमला, भ्रग्वा आदि नाठको मे पात्रों वे 
सख्या उबित है | दाहर, जयज्ञाह, विक्रमादित्य, सिद्धार्थ, सूबे, परमाल, संगर 
श्रादि प्रधान पात्रों का चरित्र भारतीय इतिहास में अपना अत्यन्त महत्त्व रखता 
है। 

नाटक में पात्रों की सख्या के सदृश ही कधावक का विस्तार बहुत अधिक 
लम्बी अवधि में नहीं करना चाहिए। मुक्तिदृत, श्रम्बा, सगर-विजय, कमला, 
पाती, क्रातिकारी झ्ाादि श्रच्य नाटकों का कलेवर अत्यन्त सक्षिप्त है। ऐतिहा- 
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सिक घट्नाओ्रों की संक्षिप्तता का भट्टजी ने पूर्णतः ध्यान रखा है। कथावस्तु को 
सक्षिप्त रखने के कारण भअ्रनेक नाठकों में भट्ठजी ने सकेत-मात्र कर दिया है | 
उदाह रणतया युद्ध श्रादि के वर्णोनों को सूचित-गात्र किया है। भट्टजी को सबसे 
बडी विज्ेषता है कि उन्होंने सक्षिप्त कथानक में पात्रों के क्रिया-कलाप द्वारा 
उस समय के राजनीतिक, सामाजिक झौर घामिक वातावरण को स्पष्ट रूप से 
झ्रकित किया है । सीमित कलेवर ही भट्टजी के नाठक फी प्रगुसख विशेषता 
है । 

बातावरण--नाठक की भ्रभिनेयता पर वातावरण का भी प्रभाव पडता 
है । जता अनुकूल वातावरण के रचना में सजीवता एवं नाटकीयता नही प्रा 
पाती । वातावरण इतिहास-तथ्यों से व्यक्त श्रौर कुछ तत्कालीन ध्थिति के 
झनुसार कल्पित कर लिया जाता है । घटना वे समकालीन रीति-रिवाज, रहन- 
सहन श्र सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्थाएँ राभी नाटक की शूमि में सहयोग 
देते है । भाषा का अनुकरण भी वातावरण में सजीवता उत्पस्त करता है । 
भट्टजी ने अपने पोराशिक ओर ऐतिहारिक नाटकों में भाषा, प्राचीन कला, 
वेषभूषा आदि का समुचित ध्याव रखा हे । मुसलमावी एव श्रप्नेजी पात्रों के 
ग्रनुकूल भाषा का प्रयोग किया हैं। यथा - 'यस प्लीज़ रिंग अप इस दि भ्राफिस' 
भ्रसवाब, हुम्ूर आदि । सामाजिक नाटकों में घरेलू बातावरण, कौटठुम्बिक 
जीवन के स्वाभाविक चित्र उपलब्ध होते है। भद्दजी ने राजनतिक जीवन की 
प्रेरणा से 'जो नाटक लिखे ६ उनमें समकालीन रिथतियों और वातावरण का 
चित्र किया है । वातावरण को भ्रत्यधिक स्पष्ट करने के लिए भट्टजी' ने श्रपने 
ताटको में आ्राचीन और अर्वाचीन शिल्पकला का भी चातुर्य के साथ वर्रान किया 
है । मकान, बरामदे, क्लब भ्रादि का घरणान पृष्थ्भूमि में दे दिया है। इसके 
परिणाभस्वरूप' एक तो अभिनय के लिए स्पष्ट सकेत प्राप्त हो जाते है; दूसरे 
पाठक के सम्मुख अभिनीत दृश्यों का वास्तविक वातावरण उपस्थित हो जाता है । 
इस प्रकार भट्ठजी ने रंगमन' के लिए अमभेक सुविधाओं की विधान कर दिया है । 

कथोपकथन--प्राचीत श्राचार्पों ने' कथोपकथन के ' तीन भेव किए 'है--+ 
लियत श्राव्य, सर्वक्षाग्य और शश्माव्य या स्वगत-कथन ।'भट्टजी के ताटकों के 
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कधोषपकथन्त जहाँ भावानुकूल भाषा से युक्त हैं, वहाँ उन्होंने कथोपकथनो की 
उक्त तीनो प्रणालियों का यथावसर प्रयोग किया है। 

नाव्यशास्त्र में संवादों के कई प्रयोजन बताए गए हैं जिनमें से निम्नलिखित 
मुख्य है--सवाद विश्वेपतः श्रभीष्ट सांधक हो, वस्तु संविधान मे साधन 
रूप से सहायक हो, भरित्र-चित्रण मे पूरा योग दे, सुगुम्फित और सार-गर्भित 
हो, व्यावहारिक और यथार्थ हो, विषय की प्रकृति के भ्नुसार वेगयुकत या मन्द- 
गामी हों, संवाद रसानुकूल हो, इत्यादि । 

भट्टजी के नाटकों से सवाद उपयुक्त सभी' प्रयोजनों की पूि करते हैं। 
उनके नांटको के कथोपकथन नाठक को कथावस्तु को श्रग्सर करने मे सहायक 
सिद्ध होते हैं । कथोपकथन छोटे श्रौर गति की तीक्ता से युक्त है । चरित्र- 
चित्रण में भी पूरा योग देते चलते हैं । वे सरल, सक्षिप्त, प्रभावोत्पादक, 
व्यंजक, स्वाभाविक, पात्रानुकूल भर नाटको चित है। हृदय में उठनेवाले बचडर 
को कम शब्दों में व्यक्त किया है, जिससे रोचकता बढती है-+- 

“भहाराज, इन स्व॒रों की साथना दि एक बार तुम देख पाते, इस प्यास 
को यदि एफ बार भी बुझा सकते, , इस हृदय को एक बार भी बविलास की 
उत्तंग' ऊमियो में उंडेलकर मेरे जीवन की तृफानी धार में बहा सकते | पर 
तुम्हें क्या ! भोगो ! भोगो ) 

इस पवितयों में पति द्वारा तिरस्कृत वारी-हृदय की व्यथा है, जिसको 
भदटजी ने श्रत्यन्त रोचक शब्दी में व्यक्त किया है । 

कही-कही कथोपकथनों में मार्मिक व्यंजना के कारण सुदू रव्यापी अनुभूति का 
परिचय मित्रता है) भट्टजी के कथोपकथनों में भाव भ्रथवा भाषा की क्ल्िष्टता 
का पूर्णांत: अश्रभाव है। हृदय की भावनाग्ों को व्यक्त करनेवाले शब्दों भे 
भावना की 'गम्भीरता, कथन की गुरुता सवंत्र सुरक्षित है। भामिक व्यजना के 
कारण भावुकता और कवित्व का पुट मिलता है--- 

“प्रस्फुटित कमल पथ पर पड़ा हुआ भी प्रपने सौन्दर्य को नहीं छिपा 





१. 'सगर"विजय', पृ० २६ 
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सकता । चन्दन घिसने पर और भी सुगन्धित होता है--बही भ्रवस्था है उस 
र्मणी को 

शक-बविजय में सरस्वती ग्रौर राखी के संवाद इतने कॉबिए्बमंस हे कि 
कविता का ग्रानच्द श्राता हे श्रौर अन्त में सरस्वती का संवाद पोरुष की परा- 
काष्ठा पर पहुँच जाता है। 'कालिदारा भ्रौर दो ध्वन्ि-रूपको' के संवादों भे 
सरसता, सजीवता और कवित्व है । कवित्वपूर्ण सबाद का निम्न उदाहरण 
द्रष्टव्य' है--- 

“उढते हुए भौरे श्रीर खिले हुए तिलक के एुल प्रातःकान के सूर्य की 
नाली से चमकनेवाली कोपले ऐसी लगती थी, मानो बसन्त-श्री-रूपी लक्ष्मी 
ने भौरो के शजन से अपना मुँह चीतकर शअ्पते माथे” पर तितक के फूल का 
तिलक लगाकर और प्रातःकाल निकलनेवाले सूर्य की लाली से चमकमेवाले 
आम की कोपलो से अपने ओोठ रंग लिए हो ।”' 

उनके स्त्री पात्रों के कथोपकथनों में युक्ति, वर्क एबं बारी-गुलभ सहज 
कोमल, विभाल' पविन्नता के दर्गाव होते हैं । उदाहरण--कथीपकथनों भे 
सिद्धान्त वाक्य, मर्मरपर्शी उक्तियों को भी भट्टजी ने उचित स्थान दिया है । 
पथा--- 

१ मनुष्य-स्वभाव कितना भयकर होता ४ ! 

२ अभिमान पाप का सबशे प्रिय मित्र हे । 

३. यज्ञान ही दु:ख का कारण हैे। 

४. विचारों से ही मनुष्ण का निर्माण होता है । 

५. मनुष्यता से गिरे हुए व्यक्ति छल-छिद्र से कार्य-सिद्धि की श्राशा 
करते हे । 

भटटजी के नाटकों में कथधोपकथनों की शैली मनोज्ञालिक है । भाव भौर 
विपय के श्रनुसार ही धाराबाहिकता तीन होती जाती हे । भाव, भाषा तथा 
अभिनय की हृष्टि से उतके कथोपकथन अत्यन्त नाटकोचिप्र है। उदाहरणतया-- 


१, कालिदास, पु० २६ 
२, बही, १० १६ 
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“बहि---डरपोक, कायर | 

दुर्दम--मै कायर हूँ ? ( क्रोध से ) मुफे कायर कहती है। जानती है 
इसका क्‍या परिणाम होगा ? 

बहि---[हेसकर) सब जानती हूँ । खूब जानती हूँ । नीच, क्षृतच्त, पापी, 
कृत्ते कही के ! कप से विजय पानेवाले कभी उसकी रक्षा नहीं कर सकते । 

दुर्दभ--( क्रोध से पैर पटककर) इतना साहस ! 

बहि-वह मुझे लेने कही जाना ने पड़ा । 

दुर्दभ--मैं नीच हूँ ? (उसकी श्रोर देखकर सहम उठता है) 

बहि--कायर । 

दुदम--(धबराकर) क्या चाहती है ? 

बहि-- (उसी तरह हँसकर) मुझे बुलाया था । मुझे पकडने को सैनिक 
भेजे थे। में स्वयं झा गई । (उसकी आँखों मे घूरकर देखती है) 

दुर्दम--(पलग पर बंठ जाता है, इधर-उधर देखकर कुछ सोचता हुभ्रा) 
मैंने बुलाया था ? भयकर*** '*'भयकर, क्र । उधर रह वहाँ। (आसन की 
ग्रोर संकेत करता है ।)/' 

विक्रमादित्य, शक-विजय, दाहुर श्रथवा सिन्ध-पतन, अ्रम्बा झादि ऐति- 
हासिक भौर पौराणिक नाठकों के सवादों की भी यही विशेषता है । 

भट्टजी के कभोपकथनों की सबसे बड़ी विशज्लेषता यह है कि थे शआ्राधुनिक 
वातावरण के भ्रनुकूल है । उनमे हमारे दंनिक जीवन से सर्म्बान्धत राजनी तिक, 
धामिक, सामाजिक समस्याग्रो पर प्रकाश डामा गया है इसीलिए वे दर्शको 
को अधिक भाकषषित करते है । यथा--- 

“मनुष्य जाति बडी निद्ठर है, वह स्वार्थ से प्रेम करती है, वासना की 
पूजा करती है श्रौर सदा से भ्रपती श्राँंखों की जलन को दूसरे की श्राँखों के 
पानी से बुझाती आई है ।”' 

१, 'सगर-विजय?, पु० १८ 
२, 'विद्नोहिणी अम्बा', पृ० ४२ 
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वर्तमान नारी के पुरुष के प्रति यही विचार हैं। 

नाटकीयता की हृष्टि से भदजी के कथोपकथन श्रत्यन्त सफल हैं । 
सामाजिक नाटकों के सवाद प्राय: सजीय, स्वाभाविक श्रीर गतिशीत हैं । 
सामाजिक नाटको के कथोपकथन श्रयनी व्यंजना शोर तीसी चोट के कारण 
ग्रत्यन्त प्रभावोत्पादक है। सामाजिक नाटक कंगला, पार्वती, गया समाज, 
प्र्तहीन भ्रन्त श्रादि भे सवादों के चुटीले तीब्रता की लक्ष्य के प्रात श्रम्विति 
से नाटक अपने चरम लक्ष्य की ओर प्रग्रगर होते हैं। इन नाटकों के कथोंप- 
कथन सक्षिप्त है, विचारानुफूल' है। उनमे स्वाभाविकता, चारित्रिकता प्रकट करने 
का मुख्य ध्यान रखा गया है। उदाहरण-स्वरूप कुन्त के शब्दों में बहि का 
चूरित्र--/स्पर्धा, भ्रतिहिसा का इतना उम्र रूप""*""'कभी ने देखा था। 
गईं, सॉपिनी-सी फ्रुफकारती, चोट खाई सिहनी-सी ।”' कुन्त के शब्दों द्वारा 
बहि का चरित्र क्रोध, प्रतिहित्ता, क्ररता श्लौर भयागकता से परिणगां है। 

सरदार के शब्दों में दाहर का चरित्र--- 

/तुम क्या जानो, महाराज दांहर कितने प्रजा-रक्षक है, ज्ञानी शौर वीर 
हैं। उनके राज्य मे शेर श्रौर बकरी एक घाट पानी पीते है ।! रारदार के 
संवाद द्वारा दाहर की प्रजा के प्रति स्नेह-भावता, समान हृष्टि आदि चारिन्रिक 
विज्ञेपताएँ ज्ञात होती है । 

इसी प्रकार कमला के द्वारा प्रतिमा के चरित्र का पता चलता है। कालका- 
चार्य, विक्रमादित्य, प्रमाल, सूरण, वाह आदि का चरित्र उनके क्रिगा-कलापों 
से ही ज्ञात होता है। सोमेश्वर, चन्द्रकेतु, परमाल, कासिम के चरित्र में श्रापस्ी 
गुणों को व्यक्त किया गया है। परिस्थितियों के श्रनतुमार चरित्नों में विकास 
श्रोर ह्वाम भी दिखाया है। उनके नाटकीय कथोपकयनों को द्वारा एक और 
पात्रों के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है भर दूमरी पश्रोर वस्तु क विकास में 
सहायता मिलती है। 'क्रान्तिकारी' नाटक के कथोपकथनो की बौद्धिकता, वक़्त, द 
१, 'सगर-विजय', पृ० ५१ 
२. दाहर शथवा सिन्ध-पत्रन', पृ० ५ 
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व्यंग्य, वेदग्ध्य श्रादि नाटक को सजीव बनाते है । प्रस्तुत नाटक से दिवाकर 
की संवाद प्राणामय, सुगुस्फित और सार-गा मत है । 

भट॒ट्जी के प्रायः सभी नाटकों में अधिकाश सवाद प्रभावोत्यादक है । 
वे पात्री के चरित्र-विकास औश्और कथानक के बिस्तार में यथेष्ट सहायता 
देते है । उनके नाटकीय पात्र परस्पर के सम्भ।परणो एवं कार्यों से अपने मनोगत 
भावों को स्पष्ट करते हुए अपना व्यक्तित्व प्रकट करते हे । यद्यपि उनके संवादों 
में पर्याप्त सजीवता है, तो भी क्ही-कही श्रवावश्यक रूप से विस्तृत होने के 
कारण' कुछ खटकते है। वे घटता-व्यापार ग्रौर नाटकीयता की हृष्टि से अ्रता- 
वश्यक प्रतीत होते है--- 

“क्हीं सत्य रूप से स्पष्ट, कहीं अ्रस॒त्य रूप से अस्थिर, कहीं कोमलागिनी 
वीरागना के समान छलमयी, समय के उल्लट-फैर में, हिसा को उम्रता मे, 
दयालुता के श्रॉचल मे, स्वार्थ के उत्संग मे, उदारता को श्रोट में, घत-रत्त के 
प्रलोभन में राजनीति अपनी कार्य साधना में सन्‍नद्ध रहती है, यह चरो के 
लक्षुओं से, न्‍्याय' के कान से, निशुचय के मुख से, सन्देहमय सफल्य से सबका 
निर्णय करती है | 

दाहर भ्रथवा भमिन्‍्ध-पतन के श्रतिरिक्त विक्रमादित्य में साडे तीन पृष्ठ तक 
के संवाद एक ही पात्र करता है | दहक-विजय मे भी कही-कहीं पर संवाद बहुत 
लम्बे हो गए है, जेसे प्रथम भ्रक के चतुर्थ हृश्य मे सौम्या के कुछ सम्भपरणा 
तथा प्रथम अभ्रंऊ के पंचम हृश्य मे मखलिपुत्र के सवाद | वार्तालाप के बीच में 
इस प्रकार के लमो-लम्पे भाषण कबोत््रथन के विषय की प्रकृति के वेग 
ग्रयवा गति मे, कथानक की प्रगति में बाधा डालते हैं; परन्तु इसका कारण 
भट्टजी की सरस्त भावुकता ही है । 

भट्ठजी के सब,द रसानुकूल हैं। जहाँ वीररस का प्रसंग है वहाँ भट्टजी 
ते उसी रस के अनुसार पदावली, भाषा एवं भाव-योजना का प्रयोग किया है, 
प्रौरः जहाँ पर श्ुज्भार का वर्णन है कथोत्रकथनों की पदावली कीमलकान्त 


१, दाहर अववा सिन्प-पतन, १० ५ 
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एवं सरस है । मधुर श्रौर कोमल शब्बों का प्रयोग हे ) शान्तरस के प्रनुकूल' 
गम्भीर एवं शान्त वातावरण दिखाते वी चेष्टा की गई है । 

रगर्मंच की हृष्टि से नाटकों में स्वगत-कथनों का अनेक विद्वान' महत्व मही 
मानले । ऐसे स्वगत-कथन जो रगमंच पर अन्य पात्रों की उपस्थिति में किसी 
पात्र द्वारा व्यक्त किए जाते है प्रवर॒य' ही अस्वाभाविक होते है, किन्तु जहाँ पात्र 
श्रकेला ही रगमच पर उठनेवाले भावों को व्यक्त करता है, वहाँ वे स्वगत 
अस्वाभाविक नही कहे जा सकते। भट्टजी के झारम्भिक नाटको में स्‍्वशत-कथमों 
की भरमार है, जिनसे नाठकीय प्रभाव कम हो जाता है । विक्रमादित्य मे पहले 
भ्रंक के दूसरे दृश्य में सोमेश्वर का डेढ़ पृष्ठ, तीसरे ऋश्य मे विक्लमदित्य का साढ़े 
तीन पृष्ठ, तीसरे श्रंक के दूसरे हृश्य मे चेगी का डेढ पृष्ठ, चौथे श्रक के पहले 
देह में प्रधानमन्त्री का डेढ़ पृष्ठ, पाँचवे श्रंक के दूसरे हृश्य मे विक्रमादित्य का 
दो पृष्ठ का स्वगत-भाषण हैं। ये सभी स्वगत-भाषण पात्र भ्रकेले बंठे-बेठे ही 
करते है । 'विक्तमादित्य' नाटक के पहुले भ्रफ के दूसरे हृश्य भे चस्द्रकेतु स्वंगंत- 
भाषण करता है, उसके प्रत्युत्तर भे सोमेश्वर भी स्वगतनभाषण करता है । 
अनेक स्वगत-कथनों में श्रपने सामने बठनेवाले के विपरीत ही बाते कही गई 
हैं! 'दाहर' में 'विक्रमादित्य' के सहुश विरोधी स्वगत नही हे फिर भी स्वगत- 
केथनों की भरमार है । पहले श्रक का दूसरा हृश्य दाहर के दो पृष्ठ के स्वगंत 
रे आरम्भ होता है । दुमरे श्रंक के प्रथम हृदय का भ्रारस्भ हैजाण के एक पृष्ठ के 
एक स्वत से होता है। चौथे श्रंक के दूसरे हश्य में युवराज जयशांह 
भी दो पृष्ठ का स्वगत कहकर श्रपने भ्रधिकार का उपयोग कर लेता हे । 'सगर- 
विजय में अन्त नव दिखाने के कारण लेखक को स्वगत का बहुत भ्रधिक सहारा 
लेना पडता है। भ्रतेक हृश्य स्वगत से ही भ्रारम्भ होते है जो दो-तीन पृष्ठों तक 
चलते है । 'मुक्ति-पथ/ शौर 'शक-विजय' में यह प्रवृत्ति कम हो गई है । एक-दो 
स्वगत-कथत आए है। उदाहरण के लिए झक-विजय में द्वितीय श्रंक के दूसरे 
हृश्य में तथा तृतीय श्रंक के तीसरे हृश्य मे श्राचार्य कालक के स्वगत-कथन, 
तृतीय अश्रंक के चोथे हृश्य में परस्वती के स्वगत-भाषण जोकि नाटकीय दृष्टि 
से भ्रस्वाभाविक प्रतीत होते हैं। 'मुक्तिदृत! के कथोपकथन' प्रायः सजीव, सबल 
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ओर सार्थक हैं। इस नाटक में लेखक मे भ्राधुनिक सिद्धान्तानुसार स्वगत का 
प्रयोग यथासम्भव कम करने का यत्न किया है। केवल दो-तीन अ्रवसरों पर 
ही सिद्धार्थ श्रथवा गोपा स्वगत का प्रयोग करते है श्लौर वह भी तब जबकि 
स्थगत को योजना श्रत्रिवार्य प्रतीत होती है। जैसे ठ्ितीय अंक के चौथे, पॉचवे 
तथा छठे दृश्यों में | 'कमला' में यह प्रवृत्ति दूसरे रूप मे है, यथा, एक पात्र के 
स्वगत-कथन द्वारा भ्रन्य के चरित्र पर प्रकाश डाला हे । कमला प्रतिमा के शौर 
देवनारायण कमला के चरित्र का उद्घाटन स्वगत द्वारा ही करते है । भट्टजी 
के नाटकों में ये स्वगत-कथन कही-कट्दी अरोचकता एवं अ्स्वाभाविकता उत्पन्न 
कर देते है, क्योकि वे भ्रावश्यकता से अधिक लम्बे हो गए है। भट्टजी ने नाटकों 
में परिस्थिति के अनुसार 'तेपथ्य-भाषित और प्राकाज्-भाधित का भी प्रयोग 
किया है | उदाहरण या, आकाश-भाषपित--- 

“विक्रम--[अ्रकाश की शोर देखकर) पिता ! पृज्य पिता ! क्या श्राप यह 
स्पष्ट रूप से नहीं देख रहे कि मैंने भाई का कुछ भी भ्रपकार नहीं किया | हा 
हन्त //' 

श्रन्त में सक्षेप में कहा जा सकता है कि भद्टजी के नाटकीय कथोपकथन 
झभिनय की दृष्टि से भ्रत्यन्त सफल कहे जा सकते है। उनके ताटको के कथो- 
पकथन उद्दृश्यपूर्ण है, चाटकीयता से युक्त है । 

रंग-संकेत--यह नाटक की एक ऐसी चिशेपता है जिसके द्वारा नाटक 
रंगमंच के भ्रधिक उपयुक्त हो जाते है । भट्टजी ने अपने सभी पूर्ववर्ती भौर 
परवर्ती नाटकों में इसका पूर्ण रूप सेनिर्बाह किया है भौर निरन्तर स्थान, 
वातावरण, समय, हृदय-विधान, पात्रों की वेशभूषा, सुखाकृति, कथोपकथन 
गादि के सम्बन्ध में सकेत देते १ए है । भ्रारम्भिक रचनाझो में राजमहल, राज- 
दरबार, शयनकक्ष, बन आदि स्थान-यूचक शब्दों का अयोग किया; किक्तु धीरे- 
धीरे अपने नांठकों में उन्होने स्थान की पूरी सज्जा की है । हृए्य को संजीकर 
सामने रख देते है, जिसके परिणामस्वरूप एक ओर जहाँ वाटक के निर्देशन में 





की आय क फतह 
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सहायता मिलती है वहाँ दूसरी श्रोर पाठक या दर्शक को श्रपने सम्मुख हृश्य 
का साक्षात्कार हो जाता है। यथा -- 

“अवन्ती मे महाकालेश्वर के मन्दिर से कुछ दूर उद्यान में एफ कुटीर । 
लता, पल्‍लवी ओर पुष्यो से श्राच्छादित उस कुटीर के प्रागण में काष्ठपीठ पर 
व्याप्रचर्म विद्या है। योगी मललिपुत्र प्रायः दर्शनार्थी भयतो के लिए इसी स्थान 
पर बठते है। इसीलिए काप्ठपीठ के चारो श्रोर दुर तक उपलिप्ध भूमि में 
कृशासन बिल्ले है ! दूर तक निर्जनता, कभी-कभी महाकाल के मन्दिर का 
घंटानाद ध्वनित होकर प्रदेश की निर्जनता में व्याधात डान देता है।''***** 
शथ्रादि )/ 

इस प्रकार हृष्य का सम्पूर्ण चित्र रग-संकेत के करा स्पष्ट हो गया है और 
पाठकों के लिए वातावरण भी तैयार हो जाता है। भद्ठजी के नाटको में रग- 
निर्देश लम्बे और व्यापक है। 

भट्टजी के नाटक के रंग-संकेतों से स्थान, वातावरण भौर पात्र के 
व्यत्तित्व-सम्बन्धी सभी ज्ञातव्य बाते, सूक्ष्म तरव, कार्य-कलाप, बेठते की स्थिति 
तक दी जाती है । रग-निर्देश में ही पात्रो का चित्रण सक्षिप्त किल्तु झपने-झाप 
में पूर्ण होता है--मुक्तिवृत मे गोपा का चित्र पूर्ण छूप से अकित हो जाता 

“उद्यान मे गोपा श्रौर उसकी दो सखियाँ विद्यमाव है। गोपा बैठी है एक 
भूले पर, सामने बिछे हुए आसमो पर वाद्य-साधनों के साथ सर्खियाँ बैठी है। 
गोपा कुछ उत्मत है, सश्वियाँ उसे प्रसन्‍त करने का प्रयत्म कर रही है। सब 
दात्याओं की वेशभूपा सुन्दर, कटि के नीचे रेज्षगी वस्त्र, स्तन घोली से ढके हुए, 
बाल लहराते हुए श्रौर फूलो से गुथे हुए | एक के सिर पर एक बेणी है, दूसरी 
के दो । शरीर पर आभूषण । गोपा सन्रह साल की, उभरे हुए यौवन की, शात- 
गम्भीर झ्राकृति की चयस्क बाला है। उसके केश्पाश फूलों से गुये हुए सहज, 
सतेज, सुन्दर मुखाक्ृति, गेहुआँ रंग, दुबली देहयप्टि, विश्वाल नेत्र गहराई लिए 
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कर-विस्फारित बेठी सोच रही है। हाथ में एक फूलों की माला है जिसके 
एक-एक फूल को मानो ध्यान से देख रही है, कभी ध्यानस्थ हो जाती है, कभी 
सखियो की ग्रोर देखने लगती है । 

भट्टजी के अन्य नाटकों मे श्रभिनगशीलता की कमी नहीं । उनके सभी 
नाटकों के रग-सकेत श्रभिनय शौर भाव-प्रकाशन के लिए भ्रत्यधिक सहायक 
सिद्ध होते है । 

संगीत और क्राव्य तत्व की हृष्टि से उनकी बाद की रचनाएँ आ्रारम्भिक 
रचनाओं की श्रपेक्षा श्रधिक सफल है | उनके गीतो में भाठकीय उपयुक्तता सफलता 
से भ्रकित हुई है । उनके नाटकीय गीत वातावरण, प्रसग, पात्र के चरित्राकन और 
भनोदशा से पूर्णत' सग्बन्धित हैं । वाटकों में विद्यमान सगीत तसत्तत्र ने ही उनके 
नाटको को वास्तविक हृश्य-काव्य का रूप दिया है । अनेक हृइ्य जो रंगमंच 
पर प्रदर्शित नही किए जा सकते, उनका प्रदर्शन भट्टजी ने सथीत' तत्त्व के द्वारा 
किया है। यद्यपि भट्टजी ने सगीतात्मकता ओ्रोर स्थिति का पूरा-पूरा ध्यान रखा 
है, पात्रों के आन्‍्तरिक एवं बाह्य दोनो ही व्यक्तित्वों को स्पष्ट किया है, कथा 
की गतिशीलता मे श्रपृर्व योग दिया है। फिर भी आरम्भिक नाठकों में गीतों 
की प्रधानता हे । ऐसा प्रतीत होता है माचोी भट्टजी के दाहर भ्ौर विक्रमादित्य 
के पावरो को तो गाने का ही रोग है, जो अभिनय की हृष्टि से भी उकता देने 
वाला हे । सामूहिक रूप से कहा जा सकता है कि कुछ गीतो को छोडकर शेष 
सभी गीत रगमच की हृष्टि से सफल हुए हे । 

इनके अतिरिक्त भारतीय पाट्यशास्त्र-मनीपियों ने अधितय के चार प्रकार 
बताए हैं--- 

१. श्रंगिक झ्रभिनय से श्राशय शरीर के विभिन्‍त अड्भो से है । शरीर 

भिन्‍न-भिन्‍न प्द्भो का संचालन, विभिन्न रसों के अनुकूल हृष्टि मे परिवर्तेन, 

हँसना रोता, लज्जित था सकुचित होकर दृष्टि मीची कर लेना भादि कायिक 
चेष्टाएँ इसी के श्रन्तगंत भ्राती है। भट्ठजी मे स्थान-स्थात पर कोष्ठकों में 
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झ्रांगिक भ्रभिनय के लिए संकेत दिये है। भ्रपने वाठकों मे जहाँ-जहाँ लज्जित 
और सकोच से सिर नीचा करना, चौंककर, तलवार भ्रादि खीचकर, मरदिरा- 
पात्र रखकर, इृज़ित करके, मसतद के राहारे बैठकर भ्रादि शब्दों भर वाक्याशों 
का प्रयोग किया है वहाँ श्रांगिक प्रभिनय को पूर्णाता दी हैं | 


२. वाधिक अभिनय का सम्बन्ध वाणी से है। वचन या स्व॒र में विधि- 
घता लाना ही वाचिक अभिनय के श्रन्तर्गत श्राता है। भट्टजी के नाटकों मे' 
जहाँ-तहाँ--प्यार भरे उलहनों से, व्यग्य-भरे स्वर में, उपेक्षापूर्वक, परिहारा से, 
क्रोध से दाँत पीसकर, कठोर शब्दों में, प्रसस्त होकर आरादि बब्द-्योजना का 
प्रयोग वाचिक अभिनय के मन्तर्मत झाता है । े 

३. सात्विक झभिनय में सात्विक भावो --स्वेद, रोमाच, कम्प, स्तम्भ, 
अश्रु आदि के अभिनय का भाव रहता है। भट्टजी ने इसके भ्रन्तमंत खोई 
हुई सी खडी है, भावाभिभूत होकर, श्राँखों मे श्रश्नु भरकर, रोमाच श्रादि 
शब्दावली का प्रयोग किया है । 

४. शआ्राहार्य में वेश-भूषा, श्राभुषणा, वस्त्र श्रादि साज-सज्जा का संकेत 
होता है। भदनी ने श्राहाय के संकेत यथा--जार्जेट की साड़ी, साथे पर बिच्दी, 
कानों मे डायमण्ड-क्रास-इय रिंग, लाल रंग की चपल' श्रादि अपने नाठकों मे 
प्रयुक्त किए है । 

सक्षेप में कहा जा सकता है कि भट्टजी की नादुयकला का क्रमिक विकास 
हुआ है । उनके भ्रारम्भिक साटकों की श्रभिनय कला आरादि निर्बल है, उनकी 
कथा का गठन भी शिधिल है, हृश्य-विधान भी जटिल है, स्वगत्त एवं श्रनावश्यक 
गीतो की भारमार है; परन्तु धीरे-धीरे उनके नाटकों की कथा मे कसाव, हृश्यों 
का सरल विधान, स्वगंत कथन व श्रनावदयक गीतो की कमी, सफल' श्रभिनय 
के लिए कार्य-ब्यापार, कौतृहल, जिज्ञासा और भ्रचानक घटनेवाली घटनाओं 
का होना आदि सभी हृष्टि से उसकी कला भें विकास हुआ है। उनके तसाटकों 
के भ्रारम्भ भौर भ्रत्त भी प्रभावोत्पांदक हैं । कुल' मिलाकर कह सकते हैं कि 
नाटको के तत्वों के श्राधार पर भट्टजी के चाटक सफल, हैं। 
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भट्टजी ने श्रपने नाटकों के लिए विस्तृत क्षेत्र चुना। ऐतिहासिक, पीरा- 
शिक श्ौर समाजिक श्रादि सभी को उनका वर्ण्य विषय बनाया । राजनीतिक, 
ऐतिहासिक और पौराशिक नाटको के द्वारा भट्टजी ने वर्तेमान परिस्थितियों 
पर प्रकांश डाला है । अपने नाटको द्वारा राष्ट्रीय जीवन को उन्नत करने के लिए 
उत्तम भ्रादर्श प्रस्तुत किये है। भारत मे प्राचीत काल से लेकर श्राज तक किस 
प्रकार धामिक, समाजिक और वर्गवाद झ्ादि के बमनस्य, घारमिक असहिष्णुता, 
रूढियाँ भादि पतन की श्रीर उन्मुख करते रहे--यही उनके ऐतिहासिक, पौरा- 
रिक नाटकों की कथा है 4 भ्रपने नाटकों की विपय वस्तु के सम्बन्ध मे भद्जी 
का कथन इस प्रकार है--- 

“हमारी जातीयता में धर्मवाद की निकम्मी-थोथी रूढियों ने हमे विवेक से 
गिरा दिया है | मनुष्यत्व से खीचकर दासता, भ्रातृ-बिद्रोह, विवेक-शुन्यता के 
गढे में ले जाकर पीस दिया है ।'' 

सामाजिक भाटको में समाज के खोखलेपन शौर उत्तकी क्र॒त्साश्ं का 
यथार्थ चित्र अ्कित किया है । 

भट्टजी के नाटकों को भारतीय और पादचात्य मनीपियों द्वारा निर्धारित 
नाठक के तत्त्वों के आधार पर परखने से ज्ञात होता है कि उनके नाटकों की 
आत्मा भारतीय श्ौर शरीर पाश्चात्य से प्रभावित है । 

पान्न--भट्टजी के पात्रो के चरित्र-चित्रण की सबसे बडी विशेषता है कि 
पान्नों के ऐतिहासिक और पौराणिक होते हुए भी उनके चरित्र श्रत्यन्त विक- 
सित दिखाएं है। उनके पास मानव का हृदय है । वे अपने ऐतिहासिक श्रौर 
पोौराखिक व्यक्तित्व को सुरक्षित रखते हुए भी वर्तमान जीवन का प्रतिनिधित्व 
करते हैं । यद्यपि भट्ठजी के ऐतिहासिक पात्रों के जीवन मे उत्थान-पतन, 
मानस का द्न्द्र भर भाव-संघर्ष आदि पर्याप्त सात्रा मे मिलता है किस्तु उनमे 
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साधारणीक रण के भ्रतुसार ही अधिकतर चरित्रों का मिर्गाश किया हे । 
उनरे ऐतिहासिक, पौराशिक पात्रो को सचकाया नहीं जा राकता, किन्तु 
भट््‌टजी ने गौण पात्रों को अ्रपत्ती रुचि का विपय बनाया हे । प्रभुख पात्रों को 
गन्तव्य लक्ष्य को श्रोर ले जाने के लिए उन्होने काल्पनिक पाचों का निर्माण 
किया है। ऐतिहासिक पात्नो को तोडने-मरोडने वा बहुत कमर प्रयत्न है । श्रम्बा 
शोर सगर-विजय में यदि तोड़ा भी है तो उसे बड़ी कुशलता से ऐसा जोड़ 
दिया है कि उनका पार्थवय मालुम नही होता । 
प्रतोकात्मक साकेतिक नाटकों में काम, जरा, बासना, यौवन, श्रागः्तुक, 
विचारक, स्त्री, स्मृति, युवती, जवानी सबका काल्पनिक प्रतीक है। नाटक- 
कार ने सबसे श्रधिक रचना-चातुरय्य इन्ही पात्रों के निर्माण से प्रदर्शित किया 
है । 
भट्दजी के स्त्री पात्रो मे प्रेम के श्रतिरिक्त मानव-हृदय की अन्य उदात्त 
वृत्तियाँ भी है। जातीय गौरब, राष्ट्र-प्रेम और विश्व-कल्याणा-कामना श्रादि 
उदात्त वृत्तियों परे उनकी नारियाँ गोरबशालियी है । वे अ्रपनी सत््रेरणा से 
पुरुषों का मार्ग प्रदर्शित करती है ! 
दमके अतिरिक्त भट्टजी ने अपने पात्रों के भुगो और स्वभाव के भ्रनुरूप 
ही नामो का चयन फ़िया है। पात्रों के सामाजिक और बौद्धिक स्तर के श्रतु- 
सार ही उतके चारो औ्रोर भ्रनुकृत वातावरण रहता है । राजा, धनी व्यापारी, 
जमीदार, ताल्लुफेदार श्रादि का रतर मध्यम वर्गवाले डाक्टरो, वकीलों, 
मजदूरों आदि से भिन्न हे । 
भाषा भट्टजी के नाटकों की भाषा विशुद्ध हिप्दी है। सस्कृत के पंडित 
होने के कारण उन्होने भ्रपनी भाषा में सस्क्ृत क तत्सम छाब्दों का विशुद्ध प्रयोग 
किया है। उनका हाब्द-चयन भ्रत्यन्त सयत, भावानुकूल और प्र» बपुण है। 
रस भ्रार प्रसग के श्रनुतार ही उनकी भाषा में कभी प्रसाद, कभी माधुर्य और 
कभी झोजगुरण की प्रधानता रहती है । तत्सम-प्रधान भापा होने पर भी 
विलष्ट नही है । उनके शब्द सरल भर भावध्यजक होते है। साकेतिक भाषा 
का प्रयोग दर्शकों व पाठकों को हृष्टि मे रखकर किया है। श्रतः उनकी भाषा 
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सरल, स्वाभाविक, प्रसाद, ओज झौर माधुयेगुण-युक्‍त तथा प्रवाहपूर्णो है ! 

देश, काल और पात्रो की स्थिति, उनके सामाजिक, हशौक्षिक श्रौर बौद्धिक 
स्तर के भ्रनुकूल शब्द-योजना भट्टजी के चाटकी में मिलती है। ऐतिहासिक, 
पोराणिक नाटकों में काल के श्रनुसार सस्क्ृत, श्रग्नेजी, उद्दूं, फारसी श्रौर 
श्ररबी छाव्दो का प्रयोग करवाया है। उनकी सरल भाषा में लाक्षशिकता, भाव 
की व्यजना अत्यन्त गम्भीर है । 

कथोपकवन--उसके सवाद नाटकोचिंत सभी प्रयोजनो की प्रति करते है। 
वे' कथातक को भ्रग्रमर करते है, छोटे श्रौर गतिशील है, चरित्र-चित्रण में पुरा 
थोग देते है । भट्टजी के कथोपकथन नाटकीयता, क्षिप्रता, लचुता, कथा के 
अभीष्ट को स्पष्ट करने की क्षमत्त, पात्रों के चरित्र-चित्रण एवं अन्तद्र क्व को 
स्पष्ट करने की क्षमता, कथा को विकसित कर शअ्रन्त की ओर अ्रग्रस॒र करने की 
क्षमता, सरलता, पान्रानुकूलता श्रादि से युक्त है । 

इेली--भट्टजी के नाटक वियोगास्त, सयोगान्त और प्रसादास्त इौली पर 
ग्रांधारित है । 

झभिन्य--अ्रभिनय' की दृष्टि से भटुटजी के नाटक सफल है । उनके रग- 
सकेत श्रत्यन्त व्यापक है, दुध्यो का निर्माण सरल व सहज है। पात्रो के वाचिक 
अभिनय के साथ-साथ झागिक और सात्विक अभिनय भी स्वाभाविक है । 
दास्त्र-वजित दृश्यों का प्रायः प्रभाव है । नाटकी का वालेवर सक्षिप्त है जो' 
सरलता से 'प्रभिनीत हो जाते हे । भटटजी के नाटको का अ्रनेक बार श्रभिनय' 
हो चुका है ! 

निष्कपंत्त, कह सकते है कि भटटठजी के ऐतिहासिक, पौराशिक झौर सामा* 
जिक नाटक नाटकीयता को दृष्टि से सफल है । 


३ | मसावनात्य और गीतिनाद्य 


संस्कृत काव्य-शास्त्रियों ने गद्य और पद्य दोनों को काव्य की परिधि के 
भ्रन्तगंत रखा है और दोनों के रचयिताभो को कवि नाम से विभ्ूषित किया 
है। काव्य की इत दोनों विधाश्रो का लक्ष्य समास झूप से पाठक या सहूदय' को 
रसानुभूति कराना होता है। जिसमे कविता के साथ साथ रूपक का समावेश भी 
हो उसे काव्य-झपक या गीतिनाण्य कहते है। राभगोपालसिह चौहान के 
अलुसार-- 

“भावनास्य वे रचनाएँ है, जिनमे भावमयता, अनुभूति की त्रलता और 
पात्रों के आन्तरिक संघर्ष का विशेष ध्यान रखा जाता है। भावनास्यों में 
मानसिक, कायिक, वाचिक तीसो माध्यमों द्वारा मानव अ्रनुभूतियों की अ्भि- 
व्यक्ति की जाती है । दूसरे शब्दों भे भावनादय' बहू नाटक है जो अपने 
आन्तरिक अनुभवों से प्रेरित होकर बाह्य जगतु मे अपता मानस रूप स्थापित 
करता है । इसके द्वारा हृदय की तरगे प्रकृति या जीवन की बाह्याभिव्यवित से 
समन्वित होकर कायिक, वाचिक श्रौर मानसिक श्रभिव्यवित करती हैं। भाव- 
नाटयों में सदंव भनोवेग एक तरग की भाँति वाणी से भ्रभिव्यवत् होते है भ्रौर 
आंगिक विकार तदनुरूप श्रभिनय करते चलते हे । श्रतः भावनादयों मे प्रतीको 
का होना आवश्यक है। प्रतीको के माध्यम से जितनी तीक़ प्रभिव्यक्ति होगी 
उतना ही भावनादय सफल भौर गम्भीरता से परिपूर्ण, मासिक होगा ।/ 

विनयमोह॒न के अनुसा २-- 

“यद्यपि गीति शौर भावनादुय' दोनो में ही गीत तत्व उनका प्राण-स्पन्दन 
होता है तो भी भावनादय के लिए भ्रथ से इति तक गीत श्रपेक्षित नहीं हैं । 


२, हिन्दी नाटक--सिद्धान्त भ्रौर समीक्षा 
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सस्क्ृत मे भावनादयों का शअ्रच्छा प्रचलन था । 'कर्परमंजरी', 'मालविका अग्नि- 
मित्र! 'विक्रमोवेशीय' आदि इसी कोड के नाटक है। गीतिनादय में भीतात्म- 
कृता के अतिरिक्त एक गुण चाहिए--बह है नारी का बाहुल्व | साथ ही उसकी 
नायिका नारी होती है और रस उसका होता है 'रसराज शूंगार!। रचनातत्र 
को दृष्टि से यही भावनादय कहलाता है ।”' 

श्री रामकृष्ण भारती के शब्दों में कहा जा सकता है--“ऐसे नाटकों 
मे न कथा की प्रधानता होती है न घटनाओी की प्रधानता । एकाक्ी नाठको के 
समान इनमें भावों का एकीकरण तथा अ्रन्तर्जंगत््‌ के भावों का उथन-प्रुथल 
श्रथवा सघर्प ही प्रधान होता है । ऐसे नाटकों की गतियाँ उत्तके भावों को श्रधिक 
सुन्दर तथा श्राकर्षक बनाने का प्रयत्त करती है। उनमे शारीरिक प्रदर्शन की 
अपेक्षा मानसिक चिन्तन की ही प्रधानता होती है। प्राकृतिक हृदय तथा उनका 
भ्राकर्पफ वर्णन इस चिन्तन में सहायक सिद्ध होता है ।” 

उपर्यकत विवेचत के आधार पर कहा जा सकता है कि भावनादय में 
सर्देव मनोवेग एक तरग की भाँति वाणी से अ्रभिव्यक्त होते है, और शभ्रांगिक 
घिकार तदनुरूप भ्रभिनय करते चलते है। इसलिए भावनादयों मे प्रतीको का 
होना भ्रत्यन्त श्रावश्यक है । प्रतीकों द्वारा जितनी तीब्राभिव्यक्षित होगी वह 
भावनाट्य उतना ही अधिक गहरा एवं मार्सिक होगा। 

सक्षेप मे भावनादय के तत्त्व निम्न है--- 

भावनादय में गीतिनाटय के सहझश ही वेयक्तिकता की प्रभ्ानता होती है । 
बंयक्तिकता के साथ-साथ भावातिरेकता का होता अत्यावदश्यक है । भावातिरेक 
ही गीतिनादयों श्नौर भावनादयों की प्राणभूत विशेषता है । भावात्मक 
क्षणो के चित्रणा के लिए ही इस काव्य का विकास हुग्ना । भावनाभ्रों के 
विविध रूपों को विविध छायाग्रो भे चित्रित करना ही गीतिनाटय का प्रमुख 
लक्ष्य है । 

चित्नोपभता--प्रत्यक्ष चित्र-योजता के भ्रतिरिकत ऐच्द्रिक अनुभूतियों के चित्र 


ब्रथि७.-..--+ 
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भी होने चाहिए। ध्वन्यात्मक चित्रोपमत्ता भी रखी जा सकती हे । 

मानसिक संघर्ष या अस्तद॑न्द् की प्रधानता होने पर भी बाह्य संघर्षों की 
घोजना स्ंधा उपेक्षणीय नहीं है । गीतिनाद्यों का सम्पुर्गा सीौन्दय्ये पात्रों के 
मानसिक संघ या अन्‍न्तहन्द् के चित्रण में होता है। उसमें वाह्म संधर्षों के 
चित्रणा के लिए अधिक अवकाश नहीं होता । 

अभिव्यक्ति में नाटकीयता का होना आवश्यक होता है। इस कोटि के 
काव्य रूप के प्रत्येक कथन मे--चाहे वह स्वगत हो या प्रकाशित---नाटकीयता 
का होना श्रावश्यक है। इसे दृश्य भी नाटकीय ढंग से प्रारम्भ हुए हों और 
उत्तका अत भी नाटकीय ढंग से किया गया हो। , इस दृष्टि से भट्टजी के 
गीतिनाथ्य बहुत सफल है । 

अ्रभिनय--यह एक नास्य-रूपक है, श्रत: इसमे प्रभ्चिनय का होना परमा- 
वश्यक है । इसमे एक नहीं अनेक छोटे-छोटे दुश्य' होने भ्रनिवगाय है । 

भावनाथ्य के उपयु बत तत्त्वी के ग्राधार पर भटटजी के साटकों का विवे- 
चन करेगे। 

हिन्दी नास्य-साहित्य में भट्टजी का विशेष योगदान उनके भावनाथ्य और 
गीतिनाथ्य विश्वामित्र, मत्स्यगधा, राधा, कातिदास श्रादि है, जिनमे बुद्धि-तत्त्व' 
की श्रपेक्षा हुदय तत्त्व की प्रधानता है। इसके साथ ही श्रस्तर्जगत्‌ मे उठने- 
वाले नाना घात-प्रतिधातों, वासना, विवेक झौर नैतिकता का सघर्प है । प्रच्त- 
ढंत्दों को चित्रित करते में भट्‌ठजी पूर्णतः सफल हैं । इम' भावताव्यों मे न 
घटनाग्रों को प्रधानता है न कथा का विस्तार ही, प्रत्युत मानव जीवन के चिर- 
न्तन सत्य, अनुभूतियों और प्रान्तरिक सघर्षों की विवेचना है । बाह्य संघर्ष 
केवल' आन्तरिक संधर्ष को तीब्नतर करने के लिए है। प्रेम, वासना, भ्रह॒ के 
विविध हूप कही सम्भापण मे, कही विद्रोह मे, कही झ्रात्म-तहलीनता में सहुण- 
स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत हुए है । इन वाटकों में पात्र अपने हृदयगत संघर्ष को 
प्रकृति के प्रतीको द्वारा व्यवत्त करते है। इन भावनास्थो में प्रकृति के माध्यम 
द्वारा मातव मन को प्रवृत्तियों का विश्लेषण है । 

कथावर्तु--मत्त्यगधा' भट्टजी का श्रत्यन्त लोकप्रिय और सौन्दर्य से 
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मत्प्यगन्धा के अ्रस्त'करण में उठनेवाला तूफान एकदम अ्रपने चरमोत्कर्ष पर 
पहुँच जाता है झौर ऐस। प्रतीत होता है मानो इसी के फलस्वरूप सर्वत्र 
भ्रन्धकार छा जाता है। इस मानसिक और प्राकृतिक अन्धका र के बीच ये 
ध्वनिर्याँ गूजती है-- 
#/एक आबाज---ताथ, यह कम्यकात्व, 
दूसरी श्रावाज --वह भी कलकहीन । 
पहली श्रावाज---नाथ, वह इष्ठ मुझे । 
दूरी श्रावाज--एबमस्तु, एव्मस्तु --- 
पहली श्रावाज---एवमस्तु, 'एक्मस्तु 
इन शब्दों में श्रात्मसमपंण से पूर्व मत्स्यगधा के मन मे उठते हुए भावों 
भौर विचारों की गज है । 
चौथे हृश्य मे मत्स्यगधा यौवत्त का श्रतुभव करती हुई अभ्पने पिछले कृत्तयों' 
पर विचार करती है ॥ पाँचवे हृश्य में समय पाकर भत्स्यगधा राजा शान्तनु 
की पत्नी के रूप में श्राती है श्रौर शीघ्र ही बंधव्य को प्राप्त होती है । भ्रनन्‍्त 
यौवन का वरदान शाप सिद्ध होता है। वंधव्य के परिणामस्वरूप यौवन की 
ग्रग्ति मे भुलसती हुईं कहती है--- 
“यौवन के सागर का श्रन्त ही नही है कही 
मेरा मन तूफानों मे उडा हुआ जा रहा । 
मेरा स्वर्ग हीन हुआ हाय, पुण्य पाप बना 
आशा भ्रो' उमग हुई भार है भ्रनन्‍्त का ।/* 
इस प्रकार इसमें यौवन की दुर्दमनीय लालसा और समाज के बन्धनों से 
उसका संघ दिखाने के परचात्‌ भ्रस्त भे उसकी पराजय का दिग्दशंन' कराया 
गया है । इस नाठक में प्रतिभासम्पत्त' भट्दजी से नारी के हृदय में होनेवाले 
सधर्ष का चित्रण किया है। डा० नगेन्द्र के शाब्दों में--यौवन की दृरभि- 
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| समस्त ससार को अपने में समा लेने की उत्कद श्रभिलापा का नतंन 
'धा' की प्रेरक भावना है |” नारी जिस रूप और यौवत को एकमात्र 
'व॑ं भ्रभीण्ट समझती है, वंधव्य मे बढ़ी उसके जीवन का हाहाकार बन' 
हैं । सक्षेप में इसमें मत्स्यगधा भश्रौर पाराशर ऋषि के श्रन्त:पट की 
हम लालसा, सेक्‍स का विश्लेपण, प्रकृति की उन्मुक्त पुकार, समाज का 
बच्चत, यौवन का संघर्ष, यौवत की दुविधा और मनोवेगों का सामिक 
हे । 

इजी के भावनाट्य 'मत्य्यगंध्रा' में मारी के हृदय से होनेवाले संघ का 
चन्नाकन है । एक ओर उसके मन भे चिर-यौवत और स्वच्छन्द श्राचरण 
जसा है श्रौर दूसरी ओर प्रकृति तथा समाज की छाक्तियाँ उसे बन्धन मे 
का प्रयत्त करती है। शअ्रन्त में सारी की लालसा प्रकृति को शक्ति के 
हार मान लेती है। अ्रतः वस्तु-योजना की हृष्टि से 'मत्स्यगधा' बहुत 
उल भावनास्य है। भावनाथ्य के प्राखतत्व अन्तहंत्द एवं संघर्ष की 
' भ्रन्त तक सफल अभिव्यक्ति हुई है। सघन क्षणों के सफल नि हि में भी 
की काव्यात्मक प्रतिभा ने पूर्णो योग दिया है । प्रकृति के भव्य चित्र 
त्स्यगधा की भावमय सुष्टि भट्दज्ञी को कवित्व शक्ति के परिचायक 
टक के गीत ने केवल गेय और काव्य के गुणों से झ्ोत-प्रोत है श्रपितु 
४ सनोवेगो और मानसिक सधप की अभिव्यक्ति भी करते है । 
बद्वासिनत्र' की कथावस्तु भी प्रतीकात्मक है। नाटककार के अनुसार 
मत्र 'पुष्प' है, मेतका 'नारी' है क्र उवंशी उन दोनो के बीच संघर्ष 
[क है । विश्वामित्र श्रहकार, बल, शक्ति, श्रभिमान भ्रौर नर का प्रतीक 
[का प्रेम, कौमलता, भाव-प्रबलता, नम्नत्ना श्रौर नारी जीवन का प्रत्तीक 
“तारी का जो सघपं भ्रनावि काल से चला ग्रा रहा है वही इस भाव- 
की श्राधार-शिला है। प्रस्तुत नाटक में जहाँ एक प्रोर पुरुष अपने 
; की रक्षा के लिए नये-तमे विकासो को श्रपनाता है वहाँ नारी अपने 


पुनिक हिन्दी नाटक, 'ए० १०४ 
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सौन्दर्य-ग्राकपंशा के द्वारा अपने श्रस्तित्व की रक्षा करती है । 
प्रस्तुत भावनास्य मे विद्वामित्र और मेनका की हापित प्रेम-लीला का 
उन्मेप है जिसके सयोग से गकुन्तला की सृष्टि होती है | विश्वामित्र हिम- 
शिखर की तलहुटी में देवदाह के नीचे समाधि में लीन है ।वे अश्रपने तेज से गवित 
होते हुए सबको तुच्छ समभते है । यथा-- 
'बुक सकते रवि मेरे भूकुटि-निपात से 
फट सकता ब्रह्माण्ड एक संकेत पा ।' 
यही नहीं इस भ्रपार सुष्टि की रचना करने की शक्ति का अनुभव करते 
है। इस अ्रह के वशीभूत होकर विश्वामित्र विश्व को अपने वचश्य में करने के 
लिए पुनः समाधिस्थ हो जाते है, परन्तु ब्रह्मा और इन्द्र को इस प्रकार के भ्राधि- 
पत्य से कोई सहानुभूति नहीं । श्रतः विश्वामित्र की तपस्या भग करने के लिए 
वे मेनका श्रौर उर्वशी की प्रवतारणा करते है। उचंशी विदश्वामित्र से घृणा 
करती है क्योकि तिश्वामित्र स्वार्थ के कारण ही ध्यानावस्य होते है । उसमें 
राव पर शासन करने की तीव्र लालसा है। वह कहती है--- 
“मैं करती हूँ घृणा मनुज से इसलिए 
जग का साधन हमे बना सुख ले रहा ।”' 
उवंशी पुरुष के अ्रत्याचा र, दम्भ को स्वीकार नहीं करती--- 
“जब नारी, नर दोनो ही से सुष्टि है, 
एक बड़ा, छोटा हो क्योकर दृध्षरा !” 
परन्तु मेनका उबंशी के सहश पुरुप-द्रोहिएी नही है । बहू नर को नारी- 
हृदय की प्यास मानती है। अतः नारी की प्रतीक मेनका के सौरभोच्छुवास से 
सापूर्ण तपोवन में बसनन्‍्त की मादकता व्याप्त हो जाती है। इसी के परिणाग- 
स्वरूप विश्वामित्र की श्राँखों में सोन्दर्य-दर्शन की लालसा जाग्रत हो जाती 


१, “विश्वामित्र और दो भावनाय्य',, पृष्ठ 
२, वही, १० ८ 
३, वही, ए्‌० ८ 


नाटककार उदयशंकर भट्ट १३१ 


है। मेनका की रूप-राशि को देखकर श्रह लुप्त हो जाता है भ्रौर बह कह 
उठते है-- 
“सब प्रपच 'अध्यात्म', एक तुम सत्य हो । 
यह सौन्दर्य समग्र सृष्टि का मूल है।””! 

किन्तु शकुन्तला की उत्पत्ति के पश्चात्‌ ऋषि को वास्तविकता का बोध 

होता है । उनके मुख से सहसा निकल पडता है--- 
"“दंव हा | गरल श्रमग्नत के धोखे मे मैं पी गया ।”' 

तिज निमित्त स्वयं को नरक मानकर ब्रह्म-प्राप्ति के लिए पुनः साधना 
में लीन' होने के हेतु वहाँ से वह चले जाते है। ऋषि के इस प्रकार कन्या को 
जन्म देने के उपरान्त पलायन मे ही साटक का पर्यवसान हो जाता है। निवृत्ति 
का प्रवृत्ति मे परिवर्तन और फिर प्रवृत्ति का निवृत्ति में परिवर्त्तन ही इस भाव- 
नाट्य की कथावस्तु है। भट्टनी के इस भावतादय मे मानव-मन की हलचल), 
गति, सजीवता श्रादि का जीवन भर समस्याओ्रों से श्रट्टूट सम्बन्ध है । पौराणिक 
कथानक द्वारा नाटककार ने श्राधुनिक नारी-समस्यथा को अभ्रकित किया है । 
इसमें लेखक ने मानवी भावनाभ्रों तथा चेतनाश्रों के अकन की झोर विश्येष ध्यान 
दिया है। इस प्रकार कथावस्तु की हृष्टि से विश्वामित्र एक सफल रचना है 
जिसमे भावों की सुन्दर अ्रभिव्यंजना है ! 

तीसरा भावनास्थ 'राधा' है जो चार दृश्यों मे विभकत है | राघा का कृष्ण 
के प्रति श्राकर्पण, समर्पण और श्रन्त में विलय ही राधा भावतास्य का 
विपय है। प्रस्तुत भावनाथ्य मे हृदय में उठनेवाले भावों की तीज उथल« 
पुथल है । मन की श्रनेक व्याकुल परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण है । 

राधा कृष्ण के तटनागर झूप पर मुध होकर उनके प्रति अनुराग से भर 
जाती है। वह निर्जव कुज मे भ्रभिसार के लिए नित्य जाती है। एक दिन बह 
व्यधित होकर श्रपनी सखी विशाखा से कहती है--- 


१, 'विश्वामित्र और दो भावनास्य', १० २१ 
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“मै रही हैं दूर जिनसे 
वह बुलाते पास क्यों ? 
हो गया यह हास' मेरा 
सब कही उपहांस क्यो 7! 
राधा श्रपने भ्रन्त;करण के दृल्द् को मसोसती हुई भी भ्रन्तर के द्वार बन्द 
नहीं कर पाती । वह वेदना से कराह उठती है-- 
“भन अधेरे भे उजेले की श्रास कर रहा क्यो ?”' 
प्रपने श्रौदास्य का कारण विशाखा को बताती हुई कहती है--- 
“कभी रोकर भी बता दंगी * 
विशाखा, विरह-सा यह 
दीघे जीवन महापथ परि- 
चित न होकर भी किसी से ?”* 
राधा की विक्षिप्त भ्रवस्था को देखकर विश्ाखा क़ृष्ण-प्रेम का समाचार 
समझ जाती है। वह राधा को कृष्ण-प्रेम मे विह्वलेल देखकर, उन्मत्त कर 
देनेवाले प्रमादी यौवत्त की पुकार को श्रवसुनी कर देने का उपदेक्ष देती है, 
पर राधा के लिए यह सम्भव नही है। उत्तर में श्रपनी विवश्ञता प्रकट करते 
हुए कहती है--- 
/बया करू, कैसे करू, सब कुछ हुआ विपरीत जीवन, 
कूप पर जाती कलश ले नौर लेने हेतु जब मैं 
पैर ले जाते मुझे भ्रनजान मे यमुना नदी तट ॥/* 
विशाखा के मुख से वरणित भद्टजी का तारी-हृदय-वर्णान भी दर्शनीय है-- 
'“हाय, कितना सरल, कोमल, तरल है नारी-हृदय यहू--- 


८ ८ ८ 
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देखता कुछ भी न कोई नियम-बन्धन धर्म जग' का !/ 
दूसरी श्रोर विज्ञाखां भी क्षृष्ण के प्रति निज श्राकपंण व्यक्त करती है । 
दोनों सखिर्याँ अपने प्रिय को प्राप्त करने के लिए चिन्तित है। राधा द्वारा 
उपाय पूछने पर विशाखा उसे प्रेम के विषय-मार्ग का प्रदर्शन कराती है। दूसरे 
हृदय में कृष्ण की बंशी की धुन सुनकर राधा श्रस्त-व्यस्त, चंचल और उद्दिग्न 
मुखाकृति लिये भ्राती है। राधा-कृष्ण का यहाँ मिलन होता है। वह प्रपने 
इन्द्र को कृष्ण के सम्मुख व्यकत करना चाहती है। श्रन्त मे कहती है--- 
“कौन तुम अनुरागसागर**' “सभी कम्पित विश्व कानल । 
प्रत्युत्तर में कृष्ण ग्रत्यन्त सरस श्रौर मधुर उवित कहते है--- 
'“विदव-कणाकरणा में सुवासित व्याप्त है पीयूष-सरिता 
जो हुई प्रच्छन्‍्न नर की कालिमा से, छल-कपट से, 
उसी को जाग्रत किया है प्राण ने वंशी-लहर से । 
तुम पियो, यह जग पिये, अ्रक्षय मधुर-रस॒प्राण-पावन 
हृदय भें भरता रहे उच्छुवास की गति-सी मनोहर । 
में लहर हूँ एक उसकी, उसी सुख की, उसी स्वर की ।”'' 
भट्टजी ने राधा के हृदय का सधप, उथल पुथल, प्रेमाधिक्य भ्रादि को 
सफलता से अभिव्यकत किया है--- 
“चाहती, क्‍या चाहती हूँ, कुछ नही, पर चाहती हूं, 
एक तुम हो, एक वच्यी, मैं सुनूँ सुनती रहें निशि--- 
दिवस, पल-पल, पक्ष, ऋतु-ऋतु, वर्ष, युग-कल्पान्त भी । 
कृष्ण पुन. वशी बजाते है श्लौर श्रभेक ब्रज बालाएँ उसी प्रोर भागती हैं । 
तृतीय हृश्य में अ्रत्यन्त सुन्दर प्राकृतिक हश्यों के बीच उसी कुज में राधा 
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अ्रातुरता के साथ क्ृष्ण की प्रतीक्षा कर रही है--- 

“चिर-प्रतीक्षा, चिर-मिलन को रात [ 
तभी विज्ञाखा के श्राने पर राधा अपने मानस दन्द को उस पर व्यक्त कर 
देती है । उसी समय कृष्ण उपस्थित होकर राधा को समाज-कुल, मर्यादा तथा 
प्रेम-रक्षा का सन्देश देते हे--- 

“धर्म है केवल समाजोन्ताति, स्व-उम्मति, राष्ट्र-उत्नत्ति 
श्रात्म-चिन्तन, लोक-हित, कतेव्य-पालन' बच्च यही तो ।”' 
चौथे हृश्य मे मूक, भर्ष-चेतन-सी, केवल स्वप्न की मूर्ति-्सी, श्रधें-जाग्रत, 

विवरण, मलिन-बस्त्रा विरहिणी राधा का चित्रण है। राधा ससार की प्रत्येक 
व्यथा को सहषे स्वीकार कर लेती है पर क्ृष्ण-वियोग उसके लिए दुरनिवार हो 
जाता है। उसका रोम-रोम पीडा से चीत्कार उठता है। विरह से पीड़ित 
हृदय की काँकी निम्त भीत मे प्रत्यक्ष लक्षित होती है- 


“कौन युग से पथ निरखती, 
हृदय में अंगार भरकर, इवास में पीडा छिपाये, 
प्राण का उपहार लेकर साधना में स्वर सजाये ।” 
2५ 2५ 2५ 
“हो गया यह हास मेरा सब कही उपहास' क्‍यों ? 
मैं तिमिर में खोजती हूँ हृदय का उल्लास क्यों ?” 
इसी समय सारद मु्ति राधा को नैतिक उपदेक्ष देते है, पर स्वेथा व्यर्थ । 
राधा कृष्ण के राजनीति में और धर्म-तीति मे तललीन हो जाने पर ब्रह्म रूप भें 
उनकी झाराधना करती है। श्रन्त भे राधा के मूछित हो जाने पर कृष्ण प्रकट 
होते है और राधा को सम्बोधित कर कह उठते है--- 
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२. वही, ५० १११ 
हैं, वही, पृ० ११५ 
४. वद्दी, पु० ८२ 
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“राधिके | उनके हृदय की इवास भाषा कल्पना तुम, 
कृष्ण राधामय हुझा है, आज राधाक्ृष्णमय सब । 

राघा भी चेतना प्राप्त कर कृष्ण की श्रात्मा मे लीन हो जाती है। इस 
प्रकार नाटक का श्रन्त अत्यन्त नाटकीय व स्वाभाविक ढंग से होता है। श्री राम- 
कृष्णा भारती के शब्दों मे कह सकते है कि नाटक का अन्त सवा भाविक झूप से हुआ 
है । प्रेम की श्रन्तिम भ्रवस्था भी यही एकाकार की भावना है। इस भावनाट्य 
को जितनी बार पढा जाए उतना ही ग्रानन्द प्राप्त होता है। भाषा प्रवाहशील 
और माधुय रस से पूर्णा रूप से भरी हुई है । राधा-कृष्ण का जो झादशे नाटक- 
कार ने प्रस्तुत किया है वह सवंधा नबीन तथा मनन योग्य है। प्रस्तुत भाव- 
नाटय' हिन्दी साहित्य मे स्थान प्राप्त करेगा । 

तीनों ही भावनाटयों का कथानक पौराशिक होते हुए भी सामग्रिकत्ञा 
लिये हुए है । युग के प्रभाव के कारण इन भावनादयों पर छायावाद का 
प्रभाव परिवक्षित होता है। इनका शझान्तरिक श्रौर मानसिक इन्द्र कथा-विकास 
श्रौर चरित्र-विकास का श्राधार प्रस्तुत करता है। यौवन का उद्दाम आावेग 
शौर झाकाक्षा ही तीनों कथाग्रो का केन्द्र-बिन्दु है परन्तु तीनो में रूप भिन्‍न है। 

इन भावताटूयों का नामकरण सुरुय पात्र भत्स्यगधा, राधा श्रौर विश्वा- 
मित्र के साम पर ही हुझ्ा है जोकि भावनादय की विशेषता है । 

पान्र--भट्टजी के भावनादयों में यद्यपि पुराने व्यवितत्व है---विश्वाभिन्र, 
मेनका, भत्स्यगंधा, राधा श्रादि, तो भी वे आधुनिक जीवन की समस्याग्रों पर 
भी प्रकाश डालते है। 'विश्वामित्र' नाटक मे केवल तीन पात्र है-- विश्वामित्र, 
मेनका भौर उर्वशी । विद्वामित्र मे जीवन के निपेधात्मक भ्रीर स्वीक्षृत्यात्मक 
मूल्यों का संघर्ष है। विद्वामित्र सांसारिक सुख-उपभोग से बिरक्त, श्रानन्द से 
विमुख, कठोर तपस्या मे संलग्न और जीवन के निपेधात्मक मूल्यों के प्रतीक 
है । इस प्रतीक का दूसरा पक्ष भी है जिसमे विदृव।मित्र पुरुषत्वथ के चरम 
झहकार श्रौर रक्ष-विवेक बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, तथा तप के वेभव से 





२, विश्वामित्र ओर दो भावनाव्य', पृ० एश्द 
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प्रमत्त हो उठते है । वे यह अ्रनुभव' करते है कि--- 
"मेरे तप का तीन तेज है बढ रहा 
पुन, कहते है--बुक राकते रवि मेरे भुृकुटि-निपात से 
फट सकता ब्रह्माण्ड एक सकेत पा ॥ 
/५ 2५ 2५ 
कौन शक्ति, अ्रथ कौन चाह दुरलभ मुभे; 
नही मुभे श्रत कुछ भी है भ्रज्नेय जग 
शेय तथा भ्रति गृढ गिरा अभिसार-सा ।' 
यह है मानव के भ्रह भाव का चरम विकास। विश्वामित्र मानव के इसी 
अरहूं भाव का प्रतीक है । 
मनुष्य के श्रन्तःफरण में दो परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियों के बीच सघर्ष होता 
रहता है। कभी-कभी सत्प्रवृत्तियाँ भी एक-दूसरे का विरोध करने लगती है । 
भट्टनी के ताटकीय पात्रों के चरित्र का विकास दोनो प्रकार के श्रन्तईन्द्रों से 
होता है | स्वस्थ नारीत्व की प्रतीक मेतका भ्रौर उग्र विकसित पुरुषत्व के 
प्रतीक विश्वामित्र में जन संघर्ष होता है तब पुरुषत्व झटका खाकर बिस्तर 
जाता है, उनका पुरुपत्व नारीत्व की श्रोर भ्राक्षष्ट होकर पूछता है-- 
“कौन, कौन, तुम कौन, यहाँ क्या कर रही, 
मेरे अश्रन्तर रोम-रोम में लीन हो 7 
पर दूसरे ही क्षण नारी की उपेक्षा ने पुरुष के दम्भ भौर क्रोध को प्रज्ज्वलित 
कर दिया--- 
“तुम णजंसी उत्पन्त करूँ शत नारियों ।”' 
विद्वाभित्र मे एक श्रोर अपने श्रपमान के कारण दम्भ उभरता है किन्तु 
दूसरी श्रोर मानत्र का वास्तविक रूप विदवामिन्र मे प्रकट होता है। भारी की 





१, >श्वाभित्र ओर दो भाव-नाव्य!', पू० ३-४ 
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प्रतीक मेनका के सौरभ-उच्छुत्रास से तपोवन में बसन्‍्त छा जाता है । तपोधनी 
विश्वामित्र के नेत्रो मे सौनन्‍्दये-दर्शन की उत्कण्ठा भर जाती है और हृदय किसी 
के श्रभाव में व्याकुल होता है । मेनका की रूप-राशि उनकी पुतलियों को चचल 
बना देती है | पुरुष का श्रह नारी के सम्मुख हार जाता है | विध्वामिष के स्वर 
में पुरुष का प्रबुद्धत्व, महामुनीत्व बोल उठता है-- 
“सब प्रपच अध्यात्म, एक तुम सत्य हो । 
यह सौन्दर्य समग्र सृष्टि का मूल है|”! 
किन्तु कन्या के जन्म के उपरान्त ही उन्हे वास्तविकता का बोध होता है । 
सजग' होकर उनके मुख से सहसा निकल पडता है--“दंव हा ! गरल श्रमृत 
के धोखे मे मैं पी गया ।” श्रन्त में श्रपने द्वारा बनाए हुए स्वर्ग को नशक-तुल्य 
समभकर पुन; ब्रह्म को प्राप्ति के लिए उद्यत हो उठते है । 
दूसरी श्रोर पुरुष के शासन में श्रपने को विवश अनुभव करनेवाली नारी 
है । वह मानव की शक्ति, बल श्रौर दर्प से टक्कर लेने को प्रस्तुत है। इस 
नाटक में सेनका श्रौर उर्वशी क्रमश नारी के दो रूप है। उ्वेशी मनुष्य के 
प्रति नारीत्व की घुणा की प्रतीक है। प्रतिस्पर्धा और रोप के भाव से वह कह 
उठती' है-- 
“मैं करती हैँ घृणा मनुण से इसलिए 
जग का साधन हमे बना सुख ले रहा |”! 
2९ 2५ २५ 
“जब नारी, नर दोनों ही से सृष्टि है, 
एक बडा, छोटा हो क्‍्योंकर दूसरा [/* 
पर नारी होने के कारण उसमे श्रधी र और भ्रतृष्त नारीत्व' की प्यास है--- 


१. विश्वामित्र भौर दो भावनाव्य?, पु० २१ 
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“प्राणों में फिर एक बार श्रविराम पयृद्धु । 
सौन्दर्य का एक शरनुवेर गीत री ! 
ताक रही हूँ इधर-उधर पाती न कुछ । 
कोई भी श्ाधार मुझे मिलता नहीं ।/! 
उवंशी की हृष्टि मे पुरुष नारी के प्रेम के प्रति कभी भी हढ नहीं 
रहता-- 
“यह कच्ची मिट्टी है चाहे लो बना 
किस्तु भ्रव्त इसका पत्थर से भी कडा, 
यह लोहा है जो न पिघलता सहज ही' 
झौर सहज ही फिर होता है श्रति कठिन [/"* 
पर मेनका इसके विपरीत है । उसमे नारीत्व की सहज' कोमलता, स्निग्पता 
स्फूति और प्रेरणा है। वह स्वस्थ नारीत्व की प्रतीक है। नारी होने के हेतु 
पुरुष को अ्रपता प्रतिह्न्द्री नही मानती । वह तो रूप को प्यास का श्राश्य 
'पुरुष में खोजती हैं-- 
भी न घृणा करती हूँ नर से हे सखी, 
वह तो मेरे रूप हृदय की प्यास है । 
जिससे जीवन तत्त्व बह रहा है सुखद 
और हृदय की सीमाशों को छू रहा ।”' 
मेतका नारी को उ्चशी की भाँति श्रवला नही समभती । वह स्वीकार 
करती है कि यद्यपि नारी मे बल भौर बुद्धि का शौय॑ नहीं है ती भी उसके प।स 
हृदय-बल है । पुरुष की प्राप्ति में ही वह यौवन को सार्थकता समझती है--- 
“सौन्दर्य श्री' बुद्धि हमारे भ्रस्त्र है 
जिसके वश त्रलोक्य ताचता है सखी, 


१, 'विश्वामित्र ओर दो भाव-माव्य', एृ० ५ 
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यदि चाहे तो श्रभी तपस्वी को उठा 
नाच ननाऊं जड पुतली कर कास की |”! 
मेनका का मर-प्रकृति का श्रध्ययन यथार्थ सिद्ध होता है । वह यह भली 
भांति जानती है कि कच्ची नीव पर खड़े होनेवाले पुरुष का पतन श्रवर्य॑- 
भावी है-- 
“ग्ररी, श्रह ही इसकी कच्ची नीव है, 
ओर स्वार्थ के सोपानों पर चढ रहा । 
जिस पर है कंकाल मनुजता का खडा 
गिर जाता है एक ठेस' खाकर वही ।' 
मेनका में नारी के भ्रात्मविद्वास, श्रात्सज्ञान का परियवव रूप विद्यमान 
हैं? 
“मानव के नैराश्य-्पुज भे' दीप की 
ज्योति शिखा है, नारी, नर की चाहना |” 
विश्वामित्र नामक भावनादय मे श्रत्य तत्वों की श्रपेक्षा मानवी भावनाशरों 
और चेतना के चित्रण की श्रोर विशेष ध्यान दिया गया है, किस्तु अ्रनेक भ्रवसरों 
के होते हुए भी नाटककार ने श्रन्त्वेंन्द्ध को नही के बराबर दिखाया है| मेतका 
को श्रपने सम्मुख उपस्थित देखकर विश्वामित्र अपने अभिमान और तपस्वी- 
सुलभ प्रतिष्ठा का विचार न करते हुए तुरन्त श्राकृष्ट हो जाते है । उनके मच 
मे किसी भी प्रकार का विरोध उत्पन्न नही होता । 
भत्स्यगधा' में प्रधान चरित्र धीवर-कन्या मत्स्यगधा का है जो राजा झातनु 
के साथ विवाह होमे के पश्चात सत्यवती नाम से विख्यात हुई । मत्स्यमधा में 
पुरुष की वासना से लांछित सहानुभूति योग्य भारी के रूप मे सत्यवती को 
चित्रित किया गया है । सत्यवती का चिर-यौवच स्वय उसके लिए पहेली शरीर 
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उस अभ्रपमान का कारण बन गया है जो भीष्म के पतन पर होनेवाले उसके 
महामरण तक झसे तिल-तिल' जलाता रहा । पुरुष के विलास से व्यर्थ जीवित 
नारी का प्रतीक है--सत्यवती । 
मत्स्यगधा न केवल एक नारी पात्र है श्रपितु वहु सारी में व्याप्त यौवन 
की मदभस्त तरगो की प्रतीक है जो विध्व का सौन्दर्य बनकर युग-युग से प्राणी- 
मात्र को भ्रनुप्राशित और प्रेरित कर रहा है। यौवन के आवेग से चकित श्रौर 
विभोर होकर वह श्रपनी सखी सुभ्र से पूछती है--- 
'*****«»****' किन्तु, देखती यही कि कोई 
राग सा बजाने मेरे प्राणों की बीन पर 
चल-चल शभ्राता है ) कौन है बता तो बह 
देखते ही जिसको मै भूल जाती सुध-बुध 
>< >< >८ 
श्रतल हृदय ताल निर्मल श्रमन्‍्द मन्द 
उठती तरग मेरे श्रग-भ्रग, प्राण में ।' 
यौवन के मादक स्पश्ग से मत्स्यगधा भ्रधीर और चंचल हो उठती है । 
प्रकृति के मनोहर विलास को देखकर उसकी यौवन-सुलभ भावनाएँ मचलने 
लगती है, किन्तु शीघ्र ही उसे भ्पनी भ्रवस्था का ध्यान श्राता है कि वह भक्ति 
के सदृश स्वृतन्न् नही-- 
“दु:खहीन, लक्ष्यहीन, स्वरहीत, लयहीन 
एक ही प्रमत्त मति, एक ही प्रमत्त गति । 
ऐसे ही तो मैं बही जा रही हूँ, किन्तु में तो 
नाविका हूँ, केवट की बेटी, काम जिसका 
पार पहुँचाता । नही, लहर-सी मुक्त हूँ मैं" ' 
भ्रनग द्वारा यौवत का वरदान देने के श्रमुरीध पर मत्स्यगंधा के तिम्त- 


१. विश्वामित्र ओर दो भावनाय्या, पूृ० ४७ 
३२, तही, पृ० ४८-४६ 
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लिखित उद्गार नारी हृदय की सहज सुलभ कोमलता शौर नारी की अस- 
मर्थंता को व्यक्त करते हैं--- 
“किन्सु मुझे चाहिए न है ग्रनंग, यह दान 
मेरे लघु प्राण में अन्त भ्रव्धि-मद भार, 
कसे भ्रा सकेगी हाय, कैसे मै उठाऊँ भार 
कसे एक पात्र मे भरेंभगी सरिताएँ महान !/' 
कामदेव के प्रन्तर्द्धान हो जाने के पदचातु मत्स्मगधा का छिपा हुझ्ना यौवन 
सहज ही प्रस्फुटित हो जाता है। वह अपनी अवस्था मे परिवर्तन देखती है--- 
“पूमता-सा देखती अलातृचक्र ऐसा चित्त, 
रह-रह, फाँपती है रोम राजियाँ निखिल ।* 
मत्स्यगन्धा के मन में भावों का तूफान श्रालोडित हो रहा है, जिसके फल- 
स्वरूप उसकी विवेक-शक्ति क्षीणाप्राय हो जाती है। पाराशर के द्वारा नदी 
पार ले जाने की प्रार्थना करने पर मत्स्यगन्धा को एक साथ अपने चचल 
भावुक मन तथा नदी में उठते हुए तुफान का भय है। वह दोनो की श्रोर सकेत 
करती है-- 
'जीण नाव, शीर्णो बल, अनिल प्रवल' । 
यौवन के मद मे श्रात्मविभोर होने पर भी वह नारी की कोमल स्थिति 
से भली-भाँति परिचित है-- 
“नारी के स्वरूप, सुख, शोभा में छिपे हैं देव, 
सख्याहीन श्रभिशाप, सख्याहीन यातता । 
८ 2५ 2५ 
४३००५ तारी एक ह्वेततम पट सम 
जिस पे तन्तिक बिन्दुपात भी कलंक है ।”* 
१. 'विश्वाभित्र ओर दो सावनाय्य', पृ० ५९-१३ 
२, वहीं प्‌० ५३ 
$, बह्दी, पृ० ६८5 
४. वही, पृ० ६० 
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मत्स्यगन्धा के मत में उठता हुआ दवरुइ श्ने:-शर्तें: चरम सीमा पर पहुँच 
जाता है। वह समाज की मर्यादा-लोकलाज सबको त्याग देती है। वह चिर- 
यौवन शोर कन्यकात्व का वरदान प्राप्त कर अपता समर्पण कर देती है--- 
/एक ब्रावाज--नाथ, यह कन्यकात्व ? 
दूसरी आवाज--वहु भी कलकहीन' । 
पहली श्रावाज--नाथ ! बहू इष्ट मुझे । 
दूसरी श्रावाज--एवमस्तु-एवमस्तु । 
पहली श्रावाज--एवमस्तु, एवमस्तु ।”' 
यही मत्स्यगन्धा जब सत्यवती के रूप मे विधवा ,हो जाती है श्रौर श्रपने 
प्रतीत का पर्यवेक्षण करती है तो उसका हृदय विक्षुब्ध हो जाता है--- 
“अरे, कब श्रन्त होगा मद का, प्रमाद का भी 
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भूली ताथ, भूली नाथ, ले लो यह वरदान । 


लौटाग्रो, लौटाओ प्रश्न, क्षण भी युगान्त है । 
यौवन का वेग ऐसा प्राणहीन देखा कब /?”! 
मत्स्यगन्धा श्रनग द्वारा प्रार्थता श्रस्वीकृत किये जाने पर निराश हो जाती 
हे "हाय, भेरे जीवन' का कैसा यह भ्रपरूप 
प्रपमान हृष्ति है न श्रन्‍्त हे भ्रसंग रंग' ?' 
प्न्त से उसका चि२र-यौवन श्रभिशाप बन जाता है । व्यथा से पीड़ित घह 
पुकार उठती है--- 
/इबो सभ, इबो रवि, डूबों शशि, तारिकाश्रो, 
डूबो धरे ! बेदता में मेरी ही युगानत की ।/* 
मत्स्यगन्धा में नारी के हृदय मे होनेवाले संघर्ष का स्पष्ट चित्राकन' है । 


१. 'विश्वामित्र और दो भावनाव्य', पृ० ६३-६४ 
२, वही, ए० ७४-७५ 
३, वही, १० ७७ 
४. वही, १० ७७ 
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एक झोर उसके मन से चिर-यौवन और स्वछन्द श्राचरण की लालसा है, दूसरी 
ग्रोर प्रकृति एवं समाज की शक्तियाँ उसे बन्धन में बाँधने का प्रयत्न करती है । 
श्रक्त मे नारी की लालसा प्रकृति की शक्ति के आगे हार मान लेती है। श्रनंग' 
ग्रौर बेदता इन दोनो का समन्वित रूप हमें मत्त्यगन्धा के चरित्र भे मिलता, 
है । 
राधा भट्टजी का तीसरा भावनाथ्य है जिसमे वासनाहीस यौवन का 
चित्रण है। जिसकी नायिका राधा उपचार-निरपेक्ष शौर प्रतिदान-शुन्य प्रेम की 
दिव्य भक्ति की प्रतीक है ! उसमे सात्विक उदात्त स्त्रीत्व है, जिसमें घृणा, हेप, 
ई्या आदि का कोई महत्त्व नही । राधा मे न तो मत्स्यगन्धा के अतृप्त यौवन 
का आवेग है और न मेतका की अस्थिरता । उसमे निष्काम प्रेम भावना हे जो 
श्रन्‍्त में चलकर विवेक ओर कत्तेब्यप्राण कृष्ण को सौपने के लिए बाध्य करती' 
है। भट्टजी को राधा का स्वरूप परम्परागत होते हुए भी परकीया है । राधा 
भावनास्य में पौराशिक भाथा को अपताते हुए भी भट्टजी राधा के प्रेम में एक 
क़रमिक सघनता लाये है! उसका प्रेम सघन से सघनतम होता जाता है । 
श्रावेगमय क्षणों में उसके मन में अ्रनेक प्रकार के संकल्य-विकल्प उठ रहे हैं-- 
"वे यहाँ है, वे वहाँ है, हृदय में विश्वास, बल में, 
कुसुम-कलियों में, लता में, वृक्ष में, सरिता-लहर मे, 
गगन में, पाताल मे, भूधर, घरा, जीवन, मरणा में |” 
प्रेम में उन्मत्त राधा के मन मे क्षण-क्षण परिवर्तत हो रहा हैं | प्रथम 

दर्शन में उसे प्राकृतिक सौन्दर्य से युक्त युवती के रूप में देखते है । ऐसा प्रतीत 
होता हैं कि प्रकृति-सौन्दर्य ने राधा को बरबस ही शअ्रपनीा शोर झाकृष्ट कर 
लिया हैं, फिन्तु दूसरे ही क्षणं वहु विवश होकर अपने अ्रन्त:करणा मे उठती हुई 
ध्यभा को छिपाती हुई भुनगुना उठती हैं-- 

“मन अंबेरे में उजेले की रहा कर आस क्यो ?/! 





१. “विश्वामित्न और दो भावनादय', पृ० १८० 
२. वही ४६० ८२ 
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विशाखा द्वारा अपने श्रौदास्य का कारण विवश्वतावच्य देती है-- 
“क्या करूँ, कैसे करूँ, सब कुछ हुआ विपरीत जीवन, 
कप पर जाती कलश ले नीर लेने हेतु जब मैं, ' 
पर ले जाते मुझे श्रनजान में यमुना वदी तद। 
क्या तुभे कुछ भी न होता, यह मुभे क्या हो गया है ?”' 
राघा के इन वचनो में नारी हुदय के कोमलतम भावों की श्रभिव्यक्ति है। 
पविज्ञाखा राधा के सभी गुणों का गान करती हुई कहती है-- 
“हाय, कितना सरल, कोमल, तरल है नारी-हृदय यह 
दूध-सा मीठा, धवल, निशछल बनाया कौन विधि ते |” 
राधा की विवाहिता नारी के रूप में दिखाया है । यद्यपि उसने बाल्यकाल 
से ही अविवाहित रहने का सकलप कर लिया था, पर उसका विवाह कर दिया 
गया । उस दाम्पत्य जीवन से उसे सुख-प्राप्ति नही होती । बहू भ्रपनी स्थिति 
का वर्णोत इस प्रकार करती है--- 
“दम्पती के धर्म का पालन न मैं कर पा रही हैं, 
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ताव पर बेठा विया है भ्रपरिचित मल्लाह कीरी ।//* 
ग्रन्‍्त में राधा कृष्ण को अनिर्वचनीय ब्रह्म शोर ब्रह्म रूप मानकर उसकी 
श्राराधना करती है, भौर कृष्ण में लीन हो जाती है । सच्चे प्रेम में अपना 
प्रस्तित्व नहीं के समान रहता है, प्रिय ही म्रव॑स्व होता है। राधा कहुती है-- 
“चाहिए मुभको न कुछ भी प्रेम का प्रतिदान उनके, 
ये महान्‌ विभूति, मै लघु, वे सरित, में लहर उनकी । 
राधा के हृदय का संघर्ष, उधल-पुथल, प्रेभाधिक्य श्रादि की भट्टूजी ने बड़ी 
सुन्दर प्रभिव्यक्ति की हैं 
“मैं नहीं कुछ जानती नारीत्व का है ध्येयः कैसा 
१. विश्वामित्र और दो मावनादय?, ए० ८ 
२, वही, पू० ८ 
९, वहीं, (० ६० 
४, वही, १० १२३ 
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समक् भी सकती नहीं, कह भी नहीं सकती, कहेँ क्या ।*' 
प्रस्तुत भावनाय्य के पुरुष पात्र कृष्ण ईश्वर का श्रवतार नही है श्रपितु 
विवेकी, धर्मात्मा, संसारी पुरुष है। वह अपना उद्देश्य राधा को इस' प्रकार 
बताते है-- 
'मैं जगत का पाप, मिथ्याचार, छल विद्वेप हरने 
श्रौर वास्तव धर्म की संस्थापना का सुनिश्चय ले 
तथा नंतिक प्रेम का ही रूप जग को दिखाने को 
यहाँ श्राया हूँ महात्रत यही मेरा सत्य राधे 
है न मुझमें पाप कोई, शुद्ध सत्य अनन्त अश्रतिबल ।* 
इस प्रकार कृष्ण एक आदश पुरुष के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते है | 
नारद की अवतारणा दो उद्ृंश्यों को पूति करती है--एक श्रोर उद्धव की 
भक्ति और ज्ञाननारिमा का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हीकी भांति परास्त होते 
हैं और दूसरी ओर राधा की प्रेम भावना मे श्रवरोध डालकर उसे रागारुण 
बना देते हैं । 
इस विश्वाभित्र श्रौर दो भावनास्याँ नाटक में स्त्री-पात्रो की प्रधानता 
है । पुरुष-पात्र गौर तथा अनेक प्रकार की दुर्बलताश्रो से युबत है । इत भाव- 
नादयों की प्रसुख पात्र भी स्त्री हैं। उन्हीकी श्राम्तरिक मनोवृत्तियों, सूक्ष्म" 
भावों और प्न्तस॑धर्ष को प्रकट क्रिया गया है। तीनो भावनाद्यों की नारियों 
के ' व्यक्तित्व अ्रपना प्रथकू-प्थक महत्व रखते है। मत्स्यगन्धा में यौवन की 
प्यास है, भेतका में नारी-सुलभ कोमलता, स्निरधता आदि गुणों का समावेश 
भी है, किन्तु वह पुरुष की प्राप्ति में ही यौवन की सार्थकता समभती है, पर 
राधा में यौवन की वासना सात्विक प्रेम का रूप प्रहण। कर लेती है । इस प्रकार 
भंद्रजी ने 'प्रेम के तीन स्वरूप उपस्थित कर उत्कृष्ट प्रेम का आदर प्रस्तुत किया 
है । भावनादूयों के विषय में डॉ० राष्येन्द्र के अनुसार -- 


१, “विश्वामित्र ओर दो भावनाटय', ए० १२० 
२, राधा, १० १११९ 
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मत्य्यगंधा के लिए भ्रवत्त योवे का वरदान जाप पख्रिद्ध होता है। राधा 
के प्रेम मे बिव्य भक्ति की परिणति है। नाटक के सभी पात्र कवित्वमय' है । 
उन्होने समाज के रूढि-विरोधी व्यक्तित्वों को पुराण से झवता रणा कर भयभीत 
समाज को उसका मुख उसके ही दर्पशा में दिखा दिया है। कवित्व के साथ- 
साथ बोद्धिक योग इन भावनाथ्यों मे विलक्षण हुआ है । हिन्दी का ऐसा कौन 
कवि है जो इस प्रकार मानव जीवन के सत्ता-प्तम्बन्धी गुल तत्वों का उद्घाटन 
झ्रौर प्रतिपादन इस प्रकार मूर्त रूप भे कर सका है ।' 
कथोपफकथन--भावना स्थों के कथोीपकथन' सरल, संक्षिप्त, सरस, प्रभावो- 
त्पादक, व्यजक, स्वाभाविक, पात्रानुकूल' भौर नाटकोचित है। हृदय मे उठने- 
वाले बबण्डर को कम दाब्दो में व्यक्त किया है, जिससे रोचकता बढ़ती है । 
उदाहरणतया--ग्रनन्तयौवना मत्स्यगं घा को विधवा सत्यवती के रूप में कामदेक 
के दर्शत होते है। वह उससे अनुनय«विनय' करती है-- 
ले लो ले लिया जो ले लो, भ्रविल्वम्ब है भ्रन॑ंग 
श 2 2५ 
दण्ड लघु कार्य का भ्रमेष है, महान है । 
परन्तु श्रनंग केवल यह कहकर चल देता है कि--- 
'पियो कण्ठ तक पियो, श्रोंठ तक ढाल ढाल 
यौबन महान है, श्रलभ्य है जगत भें 
इस प्रकार भत्स्यगधा शोर भ्रतंग की वार्ता मत्स्यग॒धा के श्रास्तरिक ऊहापोह 
की मत्ोवेज्ञानिक श्रभिव्यक्ति है । पाराशर का संवाद चिन्तनपुर्ण श्रौर बौद्धिक 
है भर मत्स्यगंधा का स्त्रीजनोंचित भीरुता भौर कान्ता-समन्वित । 
इन भावनाथ्यों के कथोपकथन मामिक श्र गम्भीर है। उनकी सबसे 
बड़ी विशेषता है कि वे श्राधुनिक वातावरण के भ्रनुकूल है। उनमें हमारे दतिक 
जीवन क्र; सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है इसोलिए वे दर्शको को भ्रधिक 
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प्राकपित करते है। उनके संवाद पात्रों की मनोदशा, उनके बोद्धिक स्तर भौर 
परिस्थिति के सर्वथा श्रनुकूल है। प्रसाद के पात्रो के सहश दाशंनिकता से लदे 
हुए नही है । उनमे नाटकीयता के साथ-साथ प्रसगानुसार कथोपकथनों का 
स्वाभाविक ढंग भी है और सर्वग्राह्म पद्धति पर भाषा का मर्म-व्यजक स्वाभा- 
विक अन्वृठापन है-- 
“(एक आवाज ,--ताथ यह कन्यकात्व । 
(दूसरी आवाज)--बह भी कलकहीन'''*****' 
(पहली आवाज)--नाथ वह इृष्ट मुझे 
(दूसरी श्रावाज)--एवमस्तु एवमस्तु । भ्रादि ।! 
नाटकीयता की हृष्टि से उनके कथोपकथन थशत्यन्त सफल हे । 
भावनादयों की भाषा--इन भावनाथ्यों की भाषा माधुर्य भ्रौर प्रसाद गुरा 
से श्रोत्प्रोत है। मत्म्यगंधा ज्यो-ज्यों यौवन के प्रभाव मे श्रागे बढती जाती 
है, त्यों-त्यो नाटककार की भाषा का सौच्दयं, सक्षम भावों का आवेग तथा 
संगीत का प्रवाह भी बढता जाता है । श्रनग के यौवन का वरदान देने के 
श्रमुरोध पर मत्य्याघा को निम्नलिखित उदगार नारी हृदय की सहज, 
सुलभ, कोमल श्रसमर्थता को भद्जी ने जित कोमल शब्दों में व्यक्त किया है 
वहाँ कबि की प्रतिभा अपने चरम पर पहुँच गई है-- 
किन्तु मुझे चाहिए ले है श्रतनग यह दान 
मेरे लघ्चु प्राण भे अनसन्‍्त श्रव्धि मद की 
कैसे भ्रा सकंगी हाय, कंसे मैं उठाऊँ भार 
कैसे एक पत्र में भरंगी सरिताएँ देव ।' 
भट्टजी ने प्रेम की अनुभूतियों और प्रकृति के मधुर चित्राकत की लिए माधुय॑ 
गुण से युक्त भाषा को श्रपनाया है । इसके साथ ही प्रसाद ग्रुण तो सर्वत्र 
विद्यमान है--- 
'देखी ऐसी देखी कब दामिनी की शुभ्र रेखा 
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मूर्त रूप धर चली, उतरी श्रनन्त से, 

इस जग दुःख से भ्रमर करते के लिए । 

युक्त करने के लिए सुख को श्रमृत मे 

मानों विध्वराग ही शरीर धर शाया हो ।' 
उपयुक्त श्रवतरण में श्रतकारिकता नहीं प्रत्युत भाषा मे सहजता, सरलता है 
जो सहज रूप मे फूट पड़ी है । 

शिष्टता के साथ-साथ उनकी भाषा शली लय से युक्त है, जिससे रमणीयता 

थ्रा जाती है श्नौर भाषा मे सगीतात्मकता का सुन्दर समावेश हो जाता है । भाव 
प्रौर भाषा का प्रवाह अनुपम है । सगीतात्मकता के लिए शब्द-चयन के साथ 
लय, सुर, ताल तथा राग-रागिनी का ध्यान रखा जाता है। गीति नाथ्य के 
काव्यात्मक स्थलो मे 'चिंबरोपमता' की योजना का चित्रण भी द्रष्टव्य है---- 


काम का चिंत्र--- 
'गविता सुमालती मे मंदिर मदिर गन्ध 


यौवन में तृप्तिहवीन तृष्णा प्ररोह लोभ 
>< >< >< 
किस्तु प्रिय मानव में सेकडों बसम्त हास 
शत-शत उद्गार, शत-शत हाहाकार 
प्रणायों में पीडित हृदय का श्रवहार्थ छन्द ।' 
उपर्युक्त पंक्तियों मे केवल प्रत्यक्ष चित्र-योजना नहीं श्रपितु रस, स्पर्श, गन्ध- 
समन्वित चित्र का विधान भी हुश्रा है--- 
शत शत्त हाहाकार शत शत उद्गार' में ध्वान्यात्मकता, चिभ्ोपभता 
का भी समावेद्य हुआ है । 
कवित्व की हृष्टि से भट्जी के भावनास्यो का बहुत भह्ृत्त्त है। इसके द्वारा 
उनके भावनास्यों मे भाटकीयता का भ्रत्यन्त श्राकपेंक रूप उपस्थित होता है। 
प्रथम हृदय में मत्स्यगधा भर सुभ्रू, अश्रतग का बातलाप ग्रीतिमयी गूजी से 
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श्रोतप्रोत है । गीतो के माध्यम से कथासूत्र श्रागें बढता है। मत्स्यगंधा का 
एकाकी चिन्तन उच्चकोटि के कवित्व से झ्रभिमण्डित है । कत्ता की दृष्टि से 
मत्स्यगधा श्रौर श्रगा का सयोग-गअ्रालाप बहुत सुन्दर भौर श्रेष्ठ है | भ्रवंग के 
प्रति मत्स्यगधा कहती है--- 
'देखी ऐसी देखी कब, दामिनी की शुश्र रेखा 
मूर्त रूप धर चली उत्तरी अनन्त से 
मै 2९ ८ 
मानो विश्वराग ही शरीर घर आया हो ।”' 
मत्स्यगधा के तीसरे दृश्य मे मत्स्यगंधा द्वारा नारी हृदय के धर्म और विवेक 
का, पाराशर द्वारा पुरुष जाति के मिथ्या गौरव रूपी अविवेक का जो प्रकृत 
चित्र खीचा है वह कला की हृष्टि से बहुत श्रेष्ठ है। सकलन त्रयथ शौर भ्रभ्िनय 
का ध्यान रखा है । 
झभिनय--हृत्य-विधान को हृष्टि से भट्टजी के भावनाथ्य सफल हैं। उनका 
झनेक बार श्रभिनय हो छुका है । मत्स्यगधा, विश्वामित्र और राधा तीनो में 
से मत्स्यगंधा की श्रावयिक अन्विति अश्रधिक निखरी हुई है। यद्यपि हृश्य के 
समापन में नाटकीयता का प्रभाव कम है । 
मत्त्यगधा के प्रत्येक हृश्य का श्रन्त नाठकीय है। प्रथम हृश्य के श्रक्त में 
नाटकी यता का रूप--- 
'पद गतिहीन हुए 
छनन्‍्द यतिहीन हुआ, मतिहीन मति है।' 
डाँ० बच्चत के शब्दों मे--'ताल पर गिरते हुए सम की भांति गति की 
बुभती हुईं गूँज की तरह दृश्य स्वयं परिसमाप्ति की सूचना देता है ।”' 
दूसरा हृश्य भी---'जाना ही पार पहुँचा दो प्रिय स्वर तर' का निर्माण 
भी कम श्रमसाध्य है। छठे हृधय की परिवर्तित स्थिति में मत्स्मग था के करण 
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पश्चात्ताप का स्वर अ्रत्यधिक वेदनापुर्णा श्रौर श्रात्मग्लानि से सुख्तर है । 
मत्स्यगधा के छठे दृश्य में नाटकीय गति का परिवततेन अत्यन्त श्राकस्मिक रूप 
में होता है । 

मत्स्यगंधा के सहश ही विश्वामित्र और राधा के हृश्य सहज निर्मित हो 
जाते है । वंज्ञीवादन द्वारा सारा वातावरण श्रवसादमय वन जाता है, परन्तु 
प्रत्त में कृष्ण का प्रवचन नाटकीय प्रभाव को कुछ क्षीणा बना देता है| भट्टजी 
मे अपने भावनास्थों हारा वातावरण को पभिनय के श्रनुकूल वना दिया है। 


गीतिनादय 

भावनादय के साथ-साथ भटठजी' ने गीतिवाद्रयों की रचना भी की है । 
भावनाद्य भश्रौर गीतिनाद्य का अन्तर भ्रत्यन्त सुक्ष्म है, जो भट्गजी के काव्य- 
नाटकों द्वारा ही प्रकट हुआ है। गीतिनादयों मे स्वर श्रौर ग्रेय तत्त्वों का 
प्राधान्य होने के कारण मानसिक अन्तईंन्द्व उतने सुचार रूप से श्रभिव्यक्त 
नहीं हो पाता जितना भावनादयों में । इसके श्रतिरिक्त भावनादयों मे प्रतीकों 
की प्रधानता होती है, गीतिनाटयों मे उतनी नहीं । गीतिनादयों में कार्य की 
झरपेक्षा भाव का महत्त्व श्रधिक होता है। भावना की प्रधानता होने के कारण 
ऐसी रचना में गीति तत्त्व का उपयोग किया जाता है। पात्रों के कथोपकथन 
ताधारण पतद्च में झौर झ्रान्तरिक भावनाओों की ग्रभिव्यक्ति गीतो में की णा' 
सकती है। गीतिनादय में थदि नाटककार चाहे तो श्रकों श्रौर हश्यों का विधान' 

रख सकता है अन्यथा उनको कथा बित्ता भ्रध्याय के ही भ्रागे बढती है । 
भट्टजी ने 'अद्योक बन-वन्दिनी' तथा श्रन्य गीतिनाटकों का निर्माण किया 
है, जिनमे जीवन के विभिन्‍त पहलुओं का चित्रण है । 'अ्शोक वन-वन्दिनी', 
सन्त तुलसीदास", “गुरु द्रोणा का श्रन्तनिरीक्षण' भ्ोर 'भ्रश्वत्थामा' ये भारों 
नाट्यहपक श्रपने युग की विकसित मनोद्या को व्यक्त करते हैं। सीता का 
ग्रन्तद्वन्द, स्थिति-परवशता में आ्रात्मनिपीडत एवं जागृति है। उसी प्रकार तुलसी- 
दास' मानस' संघर्ष ओर मनोदशाओ्रों के उत्तार-चढाव का चित्रणा उपस्थित 
करता है । गुरु द्रोण का भ्रन्तनिरीक्षण नाटक में जीवन के उन उद्धत क्षणों 
का विस्तृत भ्रवलोकन है जिन्हे कभी श्रेष्ठ माना था। इस नाटक में मनोदशा 
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का सुन्दर रूप प्रतिफलित हुआ है। “श्रदवत्यामा' प्रतिहिसा के क्षणों का 
भत्यचिक' उद्ग्नीव रूप है । 

अ्रशोक व-वन्दिती--प्रस्तुत नाट्य-रूपक का श्रारम्भ सीताहरण के 
उपरान्त होता है। रावण द्वारा सीताहरणा के पश्चात्‌ उसकी शोर से 
दिये गए प्रलोभन तथा सीता द्वारा उसके प्रस्ताव के प्रस्वीकृत किए जाने पर 
विविध हन्हों से युक्त कथाबस्तु है। सीता का वही स्वरूप है जो प्राचीन काल 
से विविध कवियो का श्राधार रहा है। हनुमान के वापस लौट जाने के उप« 
रान्त ही कथा समाप्त हो जाती है । प्रथम हृश्य में सीता भ्रशोक वन में बंटी 
है शोर भ्रन्य राक्षप्तियाँ उन्हें प्रलोभन देती है, किन्तु सीता पर उन प्रलोभनों 
का कोई प्रभाव नहीं पडता । वहू सदैव राम का स्मरशा करती रहती है । 
ब्रिजटा सीता की इस एकाग्रता से अ्रत्यन्त प्रभावित होती है। सीता के प्रति 
उसे गहरी सहानुभूति होती है । भिजटा श्रीर सीता के वार्तालाप के समय ही 
रावण वहाँ ग्राकर अपने वभव शभ्रादि का विस्तृत वर्णन करता है, किन्तु सीता 
राम के सम्मुख उसे तुच्छ समभती है। रावण कुंद्ग होकर ज्योही सीता को 
भारने के लिए उद्यत होता है, त्योही मन्दोदरी वहाँ प्रकट हो जाती है जो कि 
नाठकीयता की दृष्टि से उपयुक्त है। भन्‍्दोदरी रावण को पर-स्त्री-हत्या करने 
से रोकती है । तत्परचात्‌ राबण एक मास की भ्रवधि देकर चला जाता है । 
दूसरे दृह्य मे सीता राम के विरह में व्याकुल है । हनुमान सन्देश लेकर चले 
जाते है। राक्षसियाँ पुनः श्राकर सीता को भ्रनेक प्रकार की यातनाएँ देती हैं, 
'प्रन्तु सीता पूर्ववत्‌ ही अपने निश्चय पर वृढ रहती है । मन्दोदरी श्रादि सभी 
सीता की श्रपने व्यंग्य-बीणों से बेघती है । सीता ब्यान्त भाव से उन्हें समभझाती' 
हुई भ्रत्त मे आशीर्वाद देती है ) 

इस प्रकार नाटक की कथा सीता के महादर्शमय रूप व उसके महा चरित्र 
को लेकर भ्रागे बढती है । नारी वास्तव मे न केवल भोग की वस्तु है, प्रत्युत 
बहू तो विश्व की संचालिका वाक्ति है जो चाहे तो विश्व का मगल कर सकती' 
है श्रौर यदि चाहे तो उसके श्रभिद्ञाप द्वारा विश्व पतन के गतें मे गिरकर 
मरक की ज्वाला में जलता है। यही नाटककार ने सिद्ध किया है । 
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सन्त तुलसीदास--बूसरा नाटक 'सत्त तुलसीदास' है जिसमें घटनाश्रों के 
वस्तु-विधान की भ्रपेक्षा चरित्र की प्रधानता है। तुलसीदास का चरित्र भ्रपने 
ग्रापमे इतना समकत है कि घटनाएँ उसके प्रीछे चलती है। प्रस्तुत चाटक में 
भषट्टाकवि तुलसीदास के जीबन-परिवर्तंत की घटता का विवेचन' है। उन्हें श्रपत्री 
पत्नी से ग्रत्यन्त प्रेम था परन्तु अ्रन्त मे उसीसे तुलसीदाधजी को किस प्रकार 
भगवद्भवित की प्रेरणा मसिली--इस छोटी कथा को नाटककार ने दो सखियो के 
वार्तालाप द्वारा श्रभिव्यक्त किया है। तुलुसीदास की प्रिय पत्नी रत्ता का भाई भ्रतेक 
बार अपनी बहन को लेने भ्राया परन्तु तुलसीदासजी (रामबोला) ने श्रत्यधिक 
प्रेम के कारण रत्तना को नहीं भेजा । एक दिन रत्ता पति को अ्रनुपस्थिति मे 
प्रपने भाई के साथ चली गई । रामबोला पत्नी क़ो न पाकर श्रत्यन्त विचलित 
हुए भौर क्ीघ्र ही श्रपनी ससुराल पहुँचे । तुलसीदास के इस व्यवहार से रला 
आर उसके सम्बन्धी श्रत्यन्त लज्जित हुए । तत्पश्चात्‌ अपने सौन्दर्य की 4सारता 
बताते हुए रत्ना ने भ्रपने पति को म्मभेदी वाक्य कहे जिनका तुलसी पर श्रत्य- 
धिक प्रभाव पडा । शास्त्रों के ज्ञाता तुलसी पत्ती द्वारा प्रताडना मिलने पर 
बैरामी होकर घर से चले जाते हे । उनको इस प्रकार जाता देखकर रत्ना ने 
उन्हे रोकने का अ्रसफन प्रयास किया, क्योकि रामबोला श्रब तुलसीदास' बन 
चुके थे, उन्हे पत्नी का मोह ससार मे न बाँध सका । 

भट्टजी ने अपने इस पद्चनाटको में भ्रमेक' स्थानों पर यथा--रत्ना के मन मे 
, छुलसीदास' के चले जाने के उपरान्व-नद्वन्द्ध श्रपना चरम रूप घारण करता है!। 
मानव मन में उठनेवाले विभिन्‍न भावो: का संघर्ष भद्जी से सफलता के साथ 
व्यक्त किया है। तुलसीदास के लौकिक़, प्रेम की धारा किस भाँति पारलौकिक 
प्रेम में परिवर्तित हो गई, यही नाटककार ने भ्रकित किया है । 

गुरु व्रोण का प्रन्तनिरीक्षण--यह निरीक्षण द्रोणाचायय के जीवन की उस 
घटना को अ्रंकित करता है जब वे महाभारत के युद्ध मे कौरव' सेता के सेनापति 
नियुक्त हुए | दुर्योबन के द्वारा बार-बार, उत्तेजित किये जाने पर गुरु ह्रोणा- 
चार्य शरीर से कौरवो का पक्ष लेते हुए भी हृदय से पाण्डवों की विजय ।चाहुते 
थे, दुयंधित आचार्य की इस चतुराई को समझ जाता है श्रौर गुरु को अनेक 
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प्रपशब्द कहता हे । गुरु परचात्ताप में डूब जाते है, यही से कथा प्रारम्भ होती है । 
गु् द्रोश की अच्तरात्मा छाया रूप में उनके सम्मुख प्रस्तुत होकर उनकी वृत्तियों 
का विश्लेषण करती है---पआ्राचार्य की स्थिति को स्पष्ट करती है। गुरु के स्मृति 
पटल पर वे दिन अ्कित होते है जब उन्होने श्रजुन को विशेप रूप से शिक्षा 
दी थी। अपने पुत्र प्रद्वत्थामा को शिष्यों की श्रपेक्षाक्ृत श्रधिक ज्ञान दिया 
था, भील-पुत्र एकलव्य को झरूद्र मानकर अपना शिष्य बनाता श्रस्वीकार कर 
दिया, भ्रादि अनेक कुक्ृत्यों पर भ्राचार्य॑ द्रोण का मत ग्लानि से भर जाता है । 
वे अपने जीवन को व्यर्थ समभते हे, क्योकि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के उप- 
रान्त भी ब्राह्मणात्व का पालन न कर सके । 

इस प्रकार नाटक की कथा गुरु द्रोण के भ्न्तवन्द्र को व्यक्त करती है। 
सानव में भावना तथा कर्तव्य का द्वन्द्द सदेव से चल रहा है, जिसमे प्रायः भावना 
वी विजय होती है परन्तु अवसर के व्यतीत हो जाने के उपरान्त मानव केवल 
पश्चात्ताप की अ्रग्नि में जलता रहता है । भट्टजी ने द्रीणाचार्य के मत में उठने- 
वाले बवण्डरों को यथार्थ किन्तु कलात्मक ढग से अभिव्यक्त किया है। इन 
नाठकों में भट्टजी की कला का परिप्कृत रूप उपलब्ध होता है । 

'झह्वत्थामा'-- उनका अन्तिम पद्चयत्ताटक 'श्रश्वत्थामा! है जिसमे प्रमुख 
पात्र 'प्रदवत्यामा' के मन मे उठनेवाले संघर्प को व्यक्त किया है। अश्वत्थामा ने 
प्रतिहिसा के कारणा रात्रि मे सोते हुए शत्रुओ को मार डाला। उसके बाद 
अजु न के साथ किए गए युद्ध मे उसे अपनी ज्ञानमरि से हाथ धोना पड़ा । 
इसीलिए अन्तिम दिनों में श्रपने कुक्ृत्यों की स्मृति में पश्चात्ताप करता हे । 

कथा का आरम्भ प्रश्वत्थामा के मानस-द्गन्द्त से ही होता है। वह शर्ने- 
शर्न' अपने पवे क्ृत्यों को याद करता है कि पराजित होने के उपरान्त वह अपने 
मामा कृपाचार्य तथा कृतवर्मा के साथ वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था| उसी 
समय श्रश्वत्थामा ने देखा कि रात्रि मे उल्लू सोते हुए पक्षियों के नीड़ो से शिशुओं 
को निकाल-निकालकर खा रहे थे । श्रश्वत्थामा पाण्डबो से प्रतिशोध लेने के 
हेतु सोचता है कि क्यो न' वह भी सोते हुए पाण्डवों को मौत के घाठ उत्तार 
दे। अपना यह विचार वह क्ृतवर्मा तथा कृपाचार्य को बताता है। दोनो उसे 


१५४ मादककार उदयह्ञांकर भट्टू 


समभाते है, किन्तु भ्रन्त में श्रश्वत्थामा से सहमत होकर उसकी सहायता के लिए 
चल देते है। अद्वत्यामा, कृपाचायं तथा कृतवर्मा को शिविर-द्वार पर छोड़कर 
अकेला ही प्रवेश करता है। वहाँ पहुँचकर सोते हुए द्वोपदी के पाँचो पुत्रों को 
शिखण्डी-सहित मार देता है । श्न्त में शिविर में भ्रग्नि लगाकर चले जाते है । 
झबव्वत्थामा द्वारा यह समाचार सुनकर दुर्योधन भ्रत्यधिक सुख का झनुभव करता 
है। दूसरी भ्रोर पाँचों पाण्डव उसे ढंढते हुए श्राते है। भ्रश्वत्थामा व्यास मुत्ति 
के झ्राश्रम मे पहुँच जाता है, जहाँ श्रजु न से युद्ध मे पराजित होता है, परल्तु 
युधिष्ठिर गुर-पुत्र होने के कारण उसे क्षमा कर देते है, पर उसकी ज्ञानमणि 
मिकाल लेते है, जिसके परिणामस्वरूप उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है । 

भट्टजी ने प्रस्तुत पदच्चनाटक मे भ्ररवत्थामा के मन में उठनेवाले श्रहिंसा भौर 
प्रतिहिसा से उत्पन्न भ्रन्तढ्व॑न्द्र को नाटकीयता के साथ व्यक्त किया है । इनमें 
कथा का विवेचन मे होकर मानव मन' के संघर्ष की प्रधानता है। नाठककार' 
ने इसमे दिखाया हैं कि एक विद्वान, सदय पण्डित भ्रश्वत्थामा पराजय की अग्नि 
भें धधकते हुए कितना क्रूर भौर निर्देय बन जाता है। पराजय के कारण उसका 
मनोवेज्ञानिक रूप कुत्सित हो जाता है । 

अद्योकवन-वन्दिनी' एवं अन्य नाटकों के पश्चात भट्दजी का भ्रन्य पद्च नाटक 
भनहुष-निपात' हे। यद्यपि श्रव तक भट्ट जी का ध्यात नाटक की श्रपेक्षा उपन्यास की 
भ्रोर भ्रधिक हो गया है--'अब नाटक लिखने की ओर उतनी रुचि नहीं है। 
दिमाग मे प्लाट भ्राने पर भी बोक-सा लगता हे । वह समय अब मैं उपन्यास 
को देना चाहता हूँ । तो भी 'नहुप' के चरित्र ने उन्हे नाटक लिखने को विवश्ञ 
कर दिया । प्रस्तुत नाटक की कथा भावात्मक एवं यथार्थवादी शैली पर श्राधा- 
रित है। नाटक का प्रमुख पात्र 'नहुप' उसी काम-बासना का प्रतीक है जिसको 
झ्राज के जीवन में मनोधिज्ञात का भ्राधार मिल गया है । 

नाटक की कथा का मूल-स्रोत पौराणिक है। नहुप अपने भ्रश्वमेध यज्ञ, 
तप भ्रादि के प्रताप से स्वर्ग भे इन्द्र के स्थाव का अश्रधिकारी हो जाता है। 


९, साहित्य के स्वर”, पृ० १५ 
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अमरावती में पहुँचकर उसका श्रहँ श्रपत्ती चरम सीमा को प्राप्त होता है ॥ 
अहँकारी 'नहुप' प्रतिहारी से कहता है--- 
'सुना नहुप ने, जान लिया है सभी कुछ 
ग्मरावती पुरी का वेभव, किन्तु यहु--- 
लोकत्रय विजयी कऋतुकर्ता नहुप भी 
स्वय कर्म से दीप्त तप्त कांचन सहश 
श्रप्रभुष्य भ्पने से किचित्‌ कम नही ?”' 
अन्य स्थान पर भी उसका अ्रभिमान उत्तेजित हृष्टिगत होता है। यथा--- 
'नाहूँ तो मै स्वर्ग कक तर लोक को--- 
और स्वर्ग को नरक बचा दूं '**'**॥ 
चह भ्रमरावती भे होनेवाली सभी घटनाश्रो को भ्राइचय॑ से देखता है। 
देवताओ्ो को श्रपत्ते द्वारा निर्मित नियमों के अधीन रखना चाहता है--- 
मेरी भ्राज्ञा बिना न कोई काय्य हो । 
नहुप सभी तो विधि-विधान है जानता 
कोई उससे गोप्य नहीं है चर श्रचर ।*' 
देवताओं द्वारा समभाये जाने पर नहुप का क्रोध श्रपनी चरम सीमा पर 
पहुँच जाता है | देवताशो को डॉटता हुआ कहता है--- 
'हुटो, ब्रह्म बनने की मुभमे कामना 
उदित हुई है ब्रह्म वर्नुगा मै स्वय 
सब प्रपच मेरे भ्रनुशासन में रहे 
मुभमे सृष्टि स्थिति की क्षमता जागती 
तब जग नाचेगा मेरे सकेत पर ।* 
यही नही, धीरे-धीरे गची को देखकर उसके मन मे काम जागृत होता है । 


१ नहुष-निपात', पू० ४ 
२, वही, ०: हद 

9, बही, प० ८ 

४, वही, पृ ४ 
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न केवल देवाप्सराग्रों को देखकर प्रप्युत शी को पाने के लिए श्रतेक प्रकार 
के ढोग रचता हैं । उर्वशी को सम्बोधित करता हुम्ना बार-बार कहता है कि 
मृत्युलोक में यज्ञ, तप आदि करते हुए मेरा समय व्यतीत हुआ है| किन्तु यहाँ 
पर श्राकर ऐसा प्रतीत होता है कि माततो मैं अपना ज्ञान ही भूज गया हूँ । अतः 
पूछता है कि-- 

चरम विपम ज्वाला से मेरा दग्ध मत, 

श्रौर दग्ध तन, दग्ध हुम्ना है सभी कुछ, 

केसे हो यह शान्‍्त प्रारा की श्राग जो 

निर्मम क्षण-क्षण बडवा-सी मन मे जली 

क्या है, कसी व्याधि, श्राधि यह प्राण की । 

भ्रागे कहता है कि--- 
कहो उपाय करूँ क्‍या कंसे प्राप्त हो 
वह आराध्या अ्रमर सुन्दरी हुदय की ।' 
नहुप के विक्षिप्त होने के उपरान्त दी उबंशी के साथ प्रकट होती है | 

नहुष को विक्षिप्त भ्रवस्था मे देखकर उसे (शी) दुःख होता है | शची कहती 
है कि यह श्रभद्र, अविनीत एवं शिष्टता से हीन व्यक्ति किसी भी भाति देवेन्द्र 
बनने के योग्य नही है । तभी नहुप चेतन्य श्रवस्था को ग्राप्त होता है । नाटकीयता 
को हृष्टि से यह स्थल भ्रत्यन्त. रोचक है | चेतनता के प्राप्त होने पर वह पुनः 
कहता हैं-- 

मैं हूँ ग्रब भ्रमरेत्र सभी का भ्रधिप हूँ 

2५ हर /५ 

है भ्रधीन मेरे वदशवर्ती सभी सुर, 

इसी दृष्टि से इन्द्राणी का पति हुआश्रा 

ठहरो-ठहरो श्राज्ञा है यह नहुप की (' 


का 


१, 'नहुप-निप्रात), ४० २४ 
२, वही, १० २५ 
३. वही, पृ० ३७ 
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देवतागण नहुप को समभाते है कि इन्द्रपुरी में परस्पर स्वाधीन प्रेम का' 
महत्त्व है। यहाँ पर किसीको भी श्रन्य की श्राज्ञा के प्रधीत तहीं रहना पडता । 
तभी दी झ्राकर उसका प्रणय-निवेदन एक शर्त के साथ स्वीकार करती है कि 

'सप्तऋषि द्वारा बाहित यदि पालको 
ग्रावे उसमे बैठ आप प्रासाद में ।॥” 

नहुप उपर्युक्त शर्त को सहर्प स्वीकार कर लेता है क्योकि देवगणो को वह 
अपना दास समभता हैं। श्रत सप्तऋषियो को पालकी लाने के लिए श्रादेश 
देता है। यही नही, देवऋपषियो के तनिक विश्राम लेने पर वह क्रोध से पागल 
हो जाता है। क्रोध के वश्शीभूत हुआ नहुप शअ्रपने भविष्य को ध्यान मे न रख 
देवगणो को भला-बुरा कहता है । उनको लात आदि भारने मे भी वह किसी 
प्रकार का सकोच अनुभव नही करता । अन्त में नहुप द्वारा श्रपमानित किए 
जाने पर देवतागश उसे सप॑ हो जाने का शाप देते है | सप्तऋषि उसकी पालकी' 
को गिरा देते है। अ्रन्‍्त श्रत्यव्त नाटकीयता से युक्त है । नहुप के शोक एवं 
छुटपटाहद के साथ परदा गिरता है । 

इस प्रकार भटद्दजी ने मानसिक चित्तवृत्तियों का वियेचन गीतिनाद्य के 
अनुकूल सजीव, सरस झौर परिष्कृत भाषा में किया है । उनके गीतिनाटको में 
कथानक का सधर्प, पानों के चरित्रो का अ्रन्त््वन्द्र शादि का सामजस्य' मिलता 
है। इनमे नाटककार ने रग-सकेतो हारा जो ध्वनि-सयोजन किया है वहु नाटक 
के बातावरण को और भी मुखरता प्रदान करता हैँ । उनके अन्य नाटकों भे' 
जहाँ तकं॑ श्रौर बुद्धिवाद की प्रच्च॒रता है वहाँ इनमे भावों की प्रधानता के साथ 
अन्तजगत्‌ में उठनेवाली विभिन्‍न भावनाएँ भी विद्यमान हे । श्रस्तद्वन्द को 
चित्रित करने में भट्टजी को पूर्ण सफलता मिली है । इनमे ने घटनाओ्ों की 
प्रधानता है और न कथा की प्रत्युत अन्तरजगत्‌ के भावों तथा संघर्ष की प्रधानता 
है । नाटक मे भावो की गति द्ून्‍्द्व को सुन्दर तथा श्राकपंक बनाने से समर्थ है । 
ग्रभिनय की दृष्टि से भी उनके गीतिवादय सफल हैं । स्वय भट्टजी के छाब्दों 


१, “नहुप-निपात! पृ० रै& 
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में--ये ताक निरिचित रूप से खेले जा सकते है श्रभिनय की क्षमता होनी 
वाहिए !' 

कुल मिलाकर कहां जा सकता है कि भट्टजी ने भावनादय भौर गीति- 
नाट्य की जो शैलियाँ हिन्दी साहित्य को भेट की वे हिन्दी नाट्यसाहित्य की 
पग्रमूल्य निधि है । 


रेडियो-नाटक 


रेडियो-नाटक मूलतः श्रव्य नाटक है जिसका मूलाधार है ध्वनि । जिसके 
माध्यम से नाटककार वातावरण-तनिर्माण, वेशभूषा का वर्ण तन, हृश्यों की संजावट, 
पात्रों की झायू-स्थिति श्रादि का श्रोताप्रों को ज्ञान कराता है। ध्वनि के उतार- 
घढाव द्वारा ही पात्रों के मनोभाव, संघर्ष श्रादि अभिष्यक्‍्त होते है । 
हाँ० रामकुमार वर्मा के श्रमुसार ध्वनि-ताटक के तत्व इस प्रकार हैं-- 

१, ध्वनि-नताटक का समस्त प्रतित्यास भ्रागे होनेवाले सवादो द्वारा स्पष्ट 
होना चाहिए | 

२. नाटक में घटनाश्रो की गति क्षिप्र होनी चाहिए, क्योंकि कान लम्बे 
संवादों को भ्रधिक देर तक सुनने के श्रम्यस्त नहीं है । 

३. सवादों को सजीव बनाने के लिए उनसे सम्बन्ध रखनेवाले अभ्भिनय मे 
घ्वति भरने की शभ्रावश्यकता होगी । 

/ ४ रेडियो-माटक में घटनाओं की प्रमुखता होनी चाहिए जिनमे पात्रों के 

कार्य-कलाप, आरोह या अ्वरोह उपस्थित किये जा सके । 

५. पात्रों या घटनाश्रो में जितता अधिक विशेध या सघर्प उपस्थित किया 
जा सकेगा, उतना ही भ्रधिक नाटक मनोरंजन का विस्तार कर सकेगा | 

६. भसम्भावित या अपरत्याशित घटनाओं का स्वाभाविक संघटतव कौतूहल 
की पूति करेगा । 

७. घटना या पात्र कार्य था कारण से श्रनुबन्धित होकर जितने शीक्र 


१, अशोक वन-वन्दिनी और श्रन्य गीतिनाथ्य की भूमिका, १० ४ 
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विकास करेगे, उतनी अधिक मात्रा में बाटक सफल होगा । 

८. छोटे-छोटे कार्यो की स्वाभाविकता ही रेडियो-ताटक मे प्राण की भाँति 
अनिवारय होगी । 

६, ऐतिहासिक नांटको की श्रवेक्षा सामाजिक या पारिवारिक नाटक ही 
रेडियो पर भ्रधिक सफल होगे । 

१०, रेडियो पर समस्त अ्रभिनय को कण्ठ-ध्वनि में भरना पड़ता है । 
वातावरण की पूर्ति के लिए संगीत और ध्वनि-श्रालिखन (80070 6००१७) 
का उपयोग करना पडता है ।' 

श्री कलाधर ने रेडियो-नाटक के लिए मुख्य रूप से छः तत्वी का प्रतिपादन 
किया--- 

१. पात्रों के परिचय, नाटक के विकास से किसी नये पान्न के प्रवेश भ्रथवा 
प्रस्थान की सूचता, स्थान तथा समय-विशेष को सृचना--ये सब पात्रों श्रथवाः 
सूत्रधार की बातचीत द्वारा प्रकट किये जाने चाहिए । 

२, नाठकों का आरम्भ व अन्त प्रभावोत्पादक होना चाहिए । 

३, सवादो तथा सूत्रधार द्वारा दिये गए कथा-सकेतो में वर्शतात्मकता तथा 
चित्र मयता होनी चाहिए क्योकि श्रोता पात्रों को केबल उत्तके स्वर से ही 
पहचानता है । 

४, थोड़े पात्र होने से रेडियोबालो की पहचानी जा सकनेवाली भिन्‍त-भिन्‍ता 
झ्रावाजोंबाले कलाकार सुनने मे झासानी रहेगी । 

५, रेडियो-नाटक में श्रनावश्यक प्रसग भ्रथवा सवाद नहीं होने चाहिए ॥ 
इससे श्रोता का ध्यान मुख्य विषय से हट जाता है और रसानुभूति नहीं होने' 
पाती । 

६. रेडियो-नाटक में निश्शब्दवा का भी उतना ही महत्व है जितना कि 
शब्द का । 

उपर्युक्त विद्वानों हारा निर्धारित रेडियो-ताटक के तत्वी का सार इस 
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१, डॉ. रामकुमार वर्मा कृत “ध्वनि-नाटक की शेली, “भाजकल श्गरत” १६४५१, पृ० २० 
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अकार है 

१. रेडियो-नाटक में केवल वाचिक भ्रभिन्नय ही होता है । 

२. रेडियो-नाटक में कम पान्नों से भी काम चल सकता है । 

३. हृश्य-विधान की कोई निश्चित सीमा नहीं है । ध्यत्ति के माध्यम से 
प्रत्येक दृश्य प्रस्तुत किया जा सकता है । कथोपकथन के माध्यम से कथा का 
ग्रभिभराय उभरता है भ्रौर शब्दों के उच्चारण से प्रभाव' उत्पन्त होता है । 

४, रेडियो-ताटक की कथाचस्तु साधारणात सरल व सीधी होनी चाहिए, 
नाटक का आरम्भ श्रौर अन्त महत्वपूर्ण एवं प्रभावोत्यादक होना चाहिए । 
इसमे भावनाशीलता श्रौर कौशल की विशेष भ्रावश्यकता होती है । 

५, नाटक का विकास क्रमिक हो, दृश्य बीच में जुडे हुए ने हों, निरर्थक 
संवादो को छॉट-छाँटकर काटा जाए। भाषा की मितव्ययता अ्रत्यावध्यक है । 
इन्ही तत्वों के श्राधार पर भट्टजी के रेडियो-नाटकों का विवेचन करेगे । 

हिन्दी भे रेडियो-नाटक की रचना करनेवालो में भट्टजी का प्रमुख स्थान 
है । उनके रेडियो-ताटक अ्रत्यधिक सफल है। भट्टजी ने अपने प्राचीन (पुराने) 
नाटकों को भी ध्वनि-प्रधान बनाकर रेडियो-प्रसारण के योग्य बनाया हैं । 
रेडियो-नाटकों मे भटजी की कला अपने प्रौढ़, प्राजल भोर परिष्कृत रूप मे है । 
गांधीजी का रामराज्य, धर्म-परम्परा, अमर अ्रचना, मालती-माधव', हिमालय के 
शिखर से, वन-महोत्सव, मदन-वहुन, आविमयुग, एकला चलो रे श्रौर कालि- 
दास भ्रादि इसके ग्रन्तर्गत भ्राते है। इसमें जीवन की विभिन्‍न प्रवृत्तियों, भूत, 
भविष्य भ्रौर वर्तमान की विकृत छायाप्रों, मनुष्य की प्राचीन श्रादिम अ्वस्धाश्रों 
की भाँकी प्रस्तुत की हैं। सास्क्ृतिक पुननिर्माण सम्बन्धी रूपकों मे 'एकला 
चलो रे ध्वनि-हूपक टेकनिक की हृष्टि से सफल है। नाटककार के इस 
पद्चहूपक का आधार स्वर्गीय रवीच्धताथ टेगोर का 'एकला चलो रे! नामक 
गीत है जो कि रेडियो द्वारा सफलतापूव॑ंक खेला जा चुका है। इसमें नेपथ्य से 
अ्रनेक स्वर क्रमदा: अपने-भ्रपने विचारो को ग्रभिव्यकत करते है जिनके द्वारा 
श्रनेक महापुरुषों के कत्तेंग्य का ज्ञान होता है। संसार के सभी महापुरुष जिन्होंने. 
मानव जाति का पथ प्रशस्त किया--वें सांसारिक चित्ता से मुक्त होकर, 
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कर, अपनी आत्मा से निर्धारित, विवेक से प्रकाशित, चिन्ता से उद्भूत अ्रपना 
अकेला मार्ग बताकर चले । प्रस्तुत नाटक मे गौतम बुद्ध, ईसा, मुहम्मद एवं गाधी 
द्वारा ससार को दिया गया नव-आालोक का वर्णात है कि इस यात्रा मे किस 
प्रकार जातीय-वैमनस्यथ की सरिता में इबते-उतराते, क्रोध, ईष्या, राग, दवप, 
दरिद्रता श्रादि की चक्‍की मे विसते हुए भारतीय मानव जाति को प्राग दान 
दिया | अन्त में स्रभी स्वर सकेत रूप से विश्व-्सगल की कामना करते है। 
नाटक से विवरणात्मक रूप से कुछ कार्यो का उल्लेख जो 'एकला चलो रे 
गीत कौ पुष्टि के लिए किया गया है । कालिदास नाटक में भट्॒जी ने कालिदास 
के हृदय-मन्थन को स्पष्ट किया है । 


कालिदास---तीन ध्वनि रूपक 


प्रस्तुत संग्रह में तीन ध्वनिरूपक--कालिदास, मेघदूत, विक्रमोवेशी सक- 
लित है । जिनकी रचता रेंडियो नाटक की टेकनीक पर की गई है । ये तीनो 
ध्वतिझरूपक रेडियो से सफलतापूर्वक प्रसारित किए जा चुके है । 

कालिदास---प्रस्तुत सम्रह का प्रथम घ्वनिख्पक है, जिसमे नाठककार ने 
महाकवबि कालिदाम के प्रतिभा-कौशल का परिचय देते हुए उनके प्रसिद्ध ग्रन्थों 
के कुछ अ्रशों को उद्धत किया है । इसके साथ ही इन ग्रन्थों के प्रशयन मे कवि को 
अपनी प्रेमिका विलासवती से किस प्रकार प्रेरणा मिली---इस पर भी नाटक- 
कार ने प्रकाश डाला है । सर्वप्रथम भट्टनी ने कालिदास के समय को प्रस्तुत 
किया है कि कालिदास के समय में सर्वत्र आनन्द, सुख, बेभव शोर शान्ति थी । 
किसी भी व्यक्ति को छोटी-सी वस्तु का भी प्रभाव न था । सब श्रपनी जाति 
एवं श्रधिका रो के साथ श्रपते कर्तव्य मे लीन रहते थे । ब्राह्मण तप, विद्या 
दान करते, राजा प्रजा को पुत्रवत्‌ प्यार करता, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र श्रादि सभी 
सम्पत्त और सुखी थे। समय के अनुकूल वर्षा होती जिससे जल की बूँदों के 
स्थान पर अन्त बरसता था । 'ऋतुसहार' काव्य भें न केवल ऋतुश्रो का सौन्दर्य 
है, अ्रपितु सभी ऋतुग्रो में होनेवाले मनुष्यों के सुख-दु,ख, भराचार-विचार, 
प्रकृति-सौन्दर्य श्रादि का मनोवैज्ञानिक चित्रण है । तत्पच्चात्‌ 'मेघदूत' का यक्ष 
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भेघ से श्रपन्ती व्यधा कहकर श्रपत्ती प्रिया यक्षिणी के पारा सन्देश भिजवाता है 
जिसमें मालव के वास्तविक प्रेम की भाँकी है । दोनों प्रेमी और प्रेमिका 
विराहाग्नि में जलते है । श्रन्त भे उनके दुःख की रजनी समाप्त हो जाती है, 
शोर दोनों का मिलन होता है । 

मेधदूत के पश्चात्‌ कालिदास ने 'कुमारसम्भब' की रचना की, जिसमे शिव- 
पार्वती के श्ूगारिक चित्रों के साथ पावंती की तपस्या से शिव प्रभावित होकर 
उसे किस प्रकार अपनाते है, का उल्लेख है। कुमारसम्भव मे श्रमानवीय चरित्र 
भी कालिदास जँपते कुशल कलाकार की कल्पना क्रीडा से उद्भूत होकर मानवीय 
प्रतीत होते हे । इसी प्रकार 'भालविकारितिमित्र” सानव-सौन्दर्य उनके सुख-दुःख 
की भावनाग्रो का भ्राधार लेकर लिखा गया है । विक्रमोर्वशी में उर्वशी देवलोक 
की भ्रप्सरा है, किन्तु चरित्र मे मानवी है। पुरुथा सामाजिक ट्रुटियों का 
पुतला है, किन्तु विलासवती कवि के ऐसे चरित्र के निर्माण के लिए उत्साहित 
करती है जो लोकोत्तर मनुष्यो में रहते हुए भी मनुष्योत्तर हो । विलासवती की 
उक्त से प्रेरित होकर कालिदास 'अभिज्ञान शाकुन्तल' की रचता करते है, जिसमे 
तपोनिष्ट विद्वाभित्र की कन्या शकुन्तला, जिसके मानव मे देवत्व' है, भारत 
के एकमात्र कत्तंव्यनिष्ठ नरेत्र दृष्यन्त के गन्धव-विवाहू का विस्तुत बणुन है । 
प्रस्तुतताटक में वास्तविकता भ्रौर कल्पना का सामंजस्य है । कव्या को विदा 
करते हुए माता-पिता को कितना कष्ट होता है, इसका यथार्थ चित्रण किया 
है कवि ने | शकुन्तला के पदचात्‌ भी कालिदास के मच में भनन्‍य महास्‌ चरितरों 
को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करने की लालसा विद्यमान रही, भ्रतः भ्रन्त भे उन्होंने 
'रघुवश' की स्थापना करके भपती प्रियतमा विलासवती को हान््त किया+-- 
रघुवश में इधवाकु वश के महात्रु चरित्र थे । 

इस प्रकार नाटककार ने महाकवि कालिदास के काव्य-प्रंथीं--ऋतुसहा र, 
भेघदूत, कुमारसम्भव, शकुन्तता भ्रौर रघुवंश के द्वारा तत्कालीन थुग की 
सभ्यता, सरक्ृति, धर्म, नीति, श्रादर्ग, समाज का चित्र प्रस्तुत किया है णो 
महाकवि कालिदास की प्रतिभा का द्योतक है । शकुन्तला जैसे पात्त की उद्‌- 
भावना कर कालिदास ने लौकिक और भ्रलौकिक पात्रों का समन्वय किया है । 
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प्रस्तुत सग्रह का दूसरा ध्वनिरूपक ग्रेघदृत है जिसमें काव्य होने के कारण 
भट्ठजी ने भ्पनी इच्छानुसार परिवर्तन कर दिया 'है-- 
कंथा-सार--मेघदूत कालिदास' कृत महाकाव्य है, जिसमे यक्ष पुष्प चयन 
करते हुए यक्षणी पर मोहित हो जाता है और कुबेर को पुष्प पहुँचाने मे देर 
हो जात्ती है । कुबेर इस बात को सुनकर यक्ष को एक वर्ष के लिए द्ञाप दे देता 
है । इस प्रकार यक्ष अपनी प्रेयसी यक्षणी से दूर हो जाता है। दोनो विरह से 
जलते है । शअ्रन्त में यक्ष मंध को दूत बनाकर अपनी प्रेयसी के पास सन्देश 
भिजवाता है । मार्ग के प्राकृतिक हृश्यो के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हुश्ना 
मेघ्र यक्षणी के पास जाकर यक्ष का सन्देश कहता है। वह अपने प्रिय का 
सदेश भ्रत्यन्त उत्सुकता के साथ सुनती है--यक्ष की विरहाकुल अवस्था का 
वरणुन करते हुए वह यक्षणी से कहता है, कि अब मिलन-वेला दूर नही है। 
उनके निर्वासन के दिन बीत चले है श्रौर अन्त मे ज्ञाप का मोचन हो गया । 
यक्ष श्राकर अपनी प्रियतमा से मिलता है-- 
यक्ष ग्रा गया मृत जीवित-सा, 
स्मरण मात्र कंकाल देह सा, 
दोनो मिले हृदय भर दम्पति, 
शक्ति श्रौर विद्वांस मिल गये ।/ 
और अन्त मे सव मिलकर गा उठते है--- 
मिल गए दो प्राण फिर से मिल गए, 
खिल गए दो पुष्प फिर से खिल गए ) 
इस प्रकार भट्टजी ने मेंघदूत मे भ्रपत्ती स्वच्छुन्दता से काप लिया है 
यद्यपि अधिकतर पत्मो का अनुवाद मात्र है, फिर भी अनेक स्थल पर नए-तए 
गीतों का सृजन कर अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। भाव एवं प्रसंग 
के अनुकूल ही परिवर्तत एवं गीतों की योजना की गई है । 


विक्रमोव॑ शी 


कलाश पव॑त से इन्द्रलोक लौटमे पर उ्वंद्ी नामक भप्सरा को केशी तामक ।/ 
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भयानक देत्य सताता है । सयोगवश महाराज पुरुरवा की हृष्टि उस भ्रोर पडती' 
है श्रौर वह इस श्रत्याय का प्रतिकार करने के हेतु उवंशी का इस दैत्य से उद्घार 
करते है। प्रथम-मिलन में ही वे दोनो परधस्पर अनुरक्त हो जाते है। राजा 
उर्वशी को उसके सम्बन्धियों पर छोड देता है, किन्तु पुरुरवा अपनी भावी प्रेमिका 
सम्बन्धी मतोव्यथा की सूचना श्रपने मित्र विदूपषक को देता है । इसी अ्रवसर पर 
महाराज को वल्कल पर लिखा हुग्ना उर्वशी का एक प्रगाय-सन्देश मिलता है। 
कुछ काल पश्चात्‌ लक्ष्मी के प्रणाय का श्रवसर आता है । भरत मुन्ति इस सुखद 
काल में एक नाटक का श्रभिनय करते है जिसमे उबंशी से उसके भावी पति के 
विपय में प्रदन पूछे जाने पर वह भरत भुनि की इच्छा के विरुद्ध पुरुषोत्तम या 
विष्णु न कहकर पुरुरवा को अपना पति स्वीकार करती है । इस पर भरत मुनि 
कुपित हो+र उसे अभिशाप देते है कि वह इस लोक को त्याग कर मृत्युलोक मे 
जाकर तिवास करे। इन्द्र-पुत्र-दर्शन पर्यन्त उसके शाप की अवधि निश्चित कर 
देते है । उर्वशी मृत्यलोक में भ्राकर अपनी सखियोसहित पुरुरवा की अवस्था 
को देखती हूं । महाराज की मनोव्यथा का भ्रनुभव कर वे उर्वशी को महाराज 
बे सौप कर चली जाती हैं। एक दिन पुरुरवा से रूठकर उर्वशी कार्तिकेय के 
गन्बमादन उद्यान में चली जाती है जहा स्त्री का प्रवेश चवजित था-- हतभागिनी 
उर्वशी वहाँ लता छूप में परिवर्तित हो जाती है। इधर पुरुरवा श्रपनी प्रियतमा 
के वियोग में श्रतिशय विलाप करते है--इसी बीच आ्राकाजवाणी द्वारा पुरुरवा 
को ज्ञात होता है कि यदि वढ़ सगमनीय मशि को श्रपने पास रख उर्वशी-रूपी 
तता का आलिगन करें तो वह अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो जावेगी । श्राकाश- 
बाणी के आदेशश्ानुमार उर्वशी को पाकर, राजधानी में सुखपुर्वक जीवब-यापन 
करते है। राजबानी मे बेबाहिक जीवन व्यतीत करते हुए बहुत काल व्यतीत 
हो गया । एक दिन श्रचातक वनवाधिनी स्त्री श्रल्प-वयरक थुवक के साथ 
महाराज पुरुरवा के दरबार में उपस्थित हुई |. वह उबंशी का पुत्र एवं राज्य 
के। उत्तराधिकारी घोषित किया गया । इसी अवसर पर ज्ाप-निधृत्ति के कारण 
उवश्ी इन्द्रनोक लौठती है | तभी नारद मुनि का आगमन होता है जो सूचना 
देते है कि इन्द्र की ग्रोज्ञानुत्तार उबंशी समस्त जीवन महाराज 'पहूरवा की 
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भसह॒धर्मचारिणी ही रहेगी । इस प्रकार ध्वनिरूपक का श्रन्त होता है । विक्रमो- 
जशी प्रायः मुल नाटक के क्षमान है । 

प्रस्तुत सग्रह में नाठककार ने कालिदास के जीवन, उनके ग्रन्थों के कुछ 
महत्त्वपूर्ण श्रशों को वाटकीय शैली में भ्रभिव्यक्त किया है। इत ध्वभिरूपको 
के द्वारा भट्टजी ने उम समय की सस्कृति, आरचार-विचार, पारस्परिक मानव 
सम्बन्ध ग्रादि का चित्र प्रस्तुत किया है | तीनो रूपको द्वारा भट्टजी ने 
प्रचीतता का स्वाभाविक वातावरण बनाने मे सफलता पाई है । 

भट्ट जी के रेडियो नाटकों मे व्यजना का विकास होता गया है । डाक्टर 
नगेरद्न के अभ्रवुसार--- 

“ चिन्तन और अनुभव से परिपुष्ट भद्गजी की जीवन-हृष्टि श्रव प्राचीन और 
नवीन प्रवृत्ति श्र निवृत्ति, अनुशासन और स्वच्छन्द्ता मे सहज ही सन्तुलन 
कर लेती है भौर इस युग वी समस्याओ्रो के मर्म तक पहुँचकर व्यग्य के द्वारा 
उतके समाधान की ओर सकेत कर सकती हैं। उनका व्यग्य निर्मेघात्मक ही 
नहीं रचनात्मक भी है । 


प्रस्तुत श्रध्याय का सार 


हिन्दी साहित्य को भट्टजी की महान्‌ ओर महत्त्वपूर्ण देन उनके भावनास्य 
और गीतिनाथ्य है । उनके इन नाटकों का मूल स्रोत यद्यपि पौराशिक है, फिर 
भी वह सामयिकता लिए हुए है जिनमे नाटककार ने मानव जीवन के सदेव रहने 
वाले सत्यो, उनकी अनुभूतियों, पारस्परिक सधर्षों श्रौर मानवोचित भावताओों 
के माध्यम से श्राधुनिक जीवन की समस्याश्रो पर प्रकाश डाला है। भावनास्यों 
की कथा का केच्रबिन्दु यौवन का उद्गाम भ्रावेग है। मत्स्ययधा में यौवन ही 
उप्तका चरम प्राप्य है जिससे वह सेव सघर्प करती है । विश्वामित्र में नारी 
के सम्मुख पुरुष का तप, दम्भ आदि सब-कुछ विलीन हो जाता है । ताटकरार 
ने निव्रत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही मार्गों को महत्त्व दिया है! राधा मे योवन 
की वासना सात्विक प्रेम का रूप ग्रहण कर लेती हे । इत नाटकों में विभिन्‍न 
संघर्पों को महत्त्व दिया है । 
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पुरुष पान्नो की अपेक्षा नारी पात्र श्रधिक है जो कि भावनासयों की प्रमुख 
विशेषता है । नारी पात्रो के मन में उठनेवाले संघर्ष का भट्टजी ने सफल चित्र 
झ्रंकित किया है। इन नाटकोी के ताम भी अधिकाशत' नारो पानी के ताम पर 
ही है--यथा मत्स्यगधा, राधा और श्रशोक वन-वन्दिनी श्रादि । 

कथोपकथन, रस, भाषा और प्रभिनेय की हृष्टि से भी भद्जी के ये त्ताटक 
अपने ही ढग के है। कला की हृष्टि से भट्टजी की प्रोढ़तग' कला के दर्शन इन 
नाटकों में होते हैं । 

भट्टजी के ध्वतनिरूपक तत्वों की हृष्ठि से अ्रत्यन्त सफल है । अनेक बार 
रेडियो से सफलतापूर्वक प्रसारित भी हो छुके है । 


७ | मद्दजी के एकांकी 


साहित्य भ्पने युग की सामाजिक-व्यवस्था, मान्यता और जीवन हृष्ठि- 
कोण के श्रतुरूप ही विषय-वस्तु तथा कला का रूप ग्रहएा करता है । उत्तकी 
रचना के सिद्धान्त, उसकी आलोचना तथा उसका हृष्टिकोण भी वसा ही होता 
है । श्राधुनिक युग में साहित्य केवल मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है, प्रत्युत 
वह जीवन भे नई चेतना देने का सबल श्रस्त्र है। भारतेन्दु युग मे यही नवीन 
चेतना नाटकों के सृजन का कारण बनी । परल्तु श्रौद्योगिक स्पर्धा के फल- 
स्वरूप अवकाश का शअभ्रभाव, रंगमच को जटिलता तथा चित्रपट की सस्ती 
लोक-प्रियता ने पूर्ण नाटकों के विकास के मार्ग में धली प्रकार एक बाधा 
उत्पन्त कर दी । फिर भी नाटक ग्रबाध गति से श्रागे बढता रहां । अ्रवकाश के 
सीमित क्षणों मे, कम-से-कम साधनों के बीच, भ्रभितय की अपेक्षाकृत सुलभता 
एवं अपनी गझभिव्यजना की शक्ति लिपे हुए इस दिशा में एकाकी का उदय हुप्ना । 
चरित्र-चखित्रण का सीमित क्षेत्र होने पर भी पूर्णा नाटक की श्रपेक्षा एकाकी 
नाटक जीवन के कटु रस मे डूबे हुए सिद्ध हुए, कक्‍्योक्रि उनका उदध जिन 
साहित्यिक परिस्थितियों में हुआ, उत्तमे सघप की मात्रा सबसे श्रधिक थी । 
इसी संघर्ष तत्त्व से इस कला की श्रात्मा की भी प्रतिष्ठा हुई । 

ग्राधुनिक एकांकी पश्चिम की कला से बहुत प्रभावित है, क्षतः एकाकी 
कला मे अन्तद्वन्द्र और घटनाओं का घात-प्रतिघात सबसे प्रधान तत्त्व स्वीकार 
किया गया है। दो परस्पर-विरोधी परिस्थितियाँ प्रपती-अपने सत्य के साथ' 
प्रापस में टकराती है श्रौर उनका संधर्ष समूचे एकॉकी में फैल जाता है। इस 
भाँति एकांकी मे एक तिश्चित समस्या की तीजता, उसके द्रुत-विकास, भ्रावेग भ्रौर 
चरम-सीमा पर उस समस्या की चरम भ्रन्विति, एकाकी कला की मूल विशेषताएँ 
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है। इसको एक अदभुत सूत्र में बॉघने के लिए इस कला में कौतृहल श्रौर 
जिज्ञासा की सबसे ग्रधिक श्रावश्यकता होती है। इसी तत्त्व मे एकाकी के समस्त 
तत्व परस्पर इस भॉति जुड़े रहते हे ज॑ंसे एक पर्ण-पुष्पित पुष्प मे उसकी 
पखु डियाँ, पराग और सुगन्ध । अस्तु । 

विभिन्‍न विद्वानों ने एकाकी के मुख्य तत्त्व छ' माने है । 

कथा-वस्तु--एकाकी की कथावस्तु भे निश्चित रूप से जीवन की तीकच्र 
अनुभूति होनी चाहिए। एकाको की कथा नाटक की श्रपेक्षाकृत सीमित होती 
है जिसका लक्ष्य-विल्दु एक घटना, एक विचार या एक भाव पर ही होता है। 
सारी कथा उसी बिन्दु के पास घुमती हे । एकाकी का कथा-सगठन जिज्ञासा 
कौतूहल, श्राकस्मिकता, विस्मय, संभ्रम भ्रौर तनाव की श्रारोह-अवरोहपूर्णो 
गति के मध्य में से होता हुआ झ्पने चरम विकास को प्राप्त होता है भौर जिज्ञासा 
मिश्रित विस्मय विमृढता की स्थिति दर्क्षकों में उत्पल्त करता हुआ आकस्मिक 
रूप से समाप्त हो जाता है 

पात्र या चरित्र-चित्रण एकाको का दूसरा तत्व है । पात्रों के द्वारा नाटक 
की मूल घटनाएं श्रौर भ्रनुभूति की अभिव्यक्ति होती हे, पात्रों के चरित्र-चित्र॒णु 
इन्होंके मालंसिक सघपें भौर इषही की गतिशीलता द्वारा एकाकी में स्वाभाविक 
रूप मे नाटकीय श्रारोह-अवरोह उपस्थित होता है। एकाकी मे पानो की सख्या 
कम-सै-कम होनी चाहिए । एकाकी में दो प्रकार के पात्र होते है--- 

१, गूल पात्र---एकाकी के चरम लक्ष्य का नायक होता है। यही वह 
शक्ति होती है, जिरासे नाटक की मल सवेदना चरगसीमा पर पहुँचती है, और 
भाटक की शभनुभूृति साकार हो उठती है । 

२. गौण पात्र--कभी मुख्यतः नाटक के मूल पात्र की सहायता के लिए हीते 
है। ये पात्र कभी-कभी नाटक की मूल संवेदना को उत्तेजित करते है । दरारी ओर 
ये पान मूल पात्र की आात्माभिव्यक्ति में माध्यम का कार्य करते है । एकाकी 
में वही पान शक्तिशाली सिद्ध होते है, जो अपने बाह्य-कार्यव्यापारों के साथ 
साथ अपने चारित्रिक गुणो में अन्तर्मुख्ी होते है। पात्री के मनोवैज्ञानिक 
विदलेषण से ताटकोय परिस्थिति भी पंदा होती है श्रौर उचित सघप को भी 
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स्थान मिलता है । 

रांवादइ--चरित्र-विक्रास, कथा-विकास, प्रासंगिक घट्नाग्रो का सकेत आदि 
सारा कार्य सवादों का है । एकाकी के संवाद शक्तिशाली, सजीव, सरस, सक्षिप्त, 
म्मस्पर्थी, वाक-बैदग्ध, नाटकीय एवं प्रभावोत्यादक होमे चाहिए। लम्बे 
अनाटकीय सवाद जिनसे वातावरण तथा प्रभाव के नष्ट होने का भय हो 
एकाकी में नही आते चाहिए | सवादे वाबचिक अभिनय का प्रधाव आधार है, 
किन्तु उसमें आगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य मभिनय उत्पन्न करने की 
शक्ति भी होनी चाहिए । 

ह््य-विधान --एकाकी में कथा का सम्यक अनुकूल प्रभाव उत्पन्न करने के 
लिए वसा ही वातावरण बनाना नितान्त श्रावश्यक है । यह वातावरण ऐस। 
होना चाहिए जिसमे कथा की झात्मा झौर पात्रो का व्यक्तित्त तथा अश्रभिनय 
उभर सके एकाकी का वातावरणा प्रमुख रूप से हृश्य-विधान तथा संवादो के 
माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। लेत्तक रगमच' पर ऐसे हृश्य विधान का 
निदेश करता है जिससे घटना का समय, स्थान, परिस्थितियाँ, वातावरण सब 
कुछ स्पष्ट होकर कथा-प्रभाव के अनुकूल वातावरण उपस्थित हो जाता है, 
ओर दर्शक हृश्य-विधान द्वारा प्रस्तुत वातावरण के माध्यम से स्वय भी अपने 
को उसी वातावरण में मतुमान करके कथा के साथ तादात्म्य स्थापित कर 
लेता है, भौर फिर रस-विभोर होता हुआ एकाग्रता के साथ नाथक देखता है । 
हृष्य-विधान के साथ-प्षाथ एशाकी का झारस्भ रग-सकेत से होता है, जिससे 
नाटक की सुवेदया या देश-काल और परिस्थिति स्पष्ट होती है । 

नाटक के आरणश्भिक प्रश्न मे कोतृहल 9रोर जिज्ञासा-तत्व का सन्निवेश इस 
कला की चरम सफलता है । इस आरम्भ-मज्य मे एकाकी के लक्ष्य के बीज का 
प्रस्तुत होता सफल एकाकी के लिए ग्रावद्यक है । इस बीज श्रश में एक ओर 
साटक की मूल सवेदता गुथी रहती ह॑ श्रौर दूसरी और इसमे एकाकी के मुख्य- 
पात्र स्थान पाते हे । 

भाषा--स्वाभाविक और यथासम्भव पात्रानुकूल | होनी चाहिए । उसमे 
कथा-श्रभीष्ट को स्पष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए ! शब्द, ध्वति और 
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वाक्य-विन्यास ऐसा होना चाहिए जिससे सवादों मे चाटकीयता का गुण उत्पन्न 
हो सके । 

एकाकी मे सकलन न्रय का भी विशेष महत्त्व है ) वास्तव मे रचना-विधान' 
की दृष्टि से एकाकी के सविधान मे प्रभाव श्रौर वस्तु की एकता श्रनिवार्य है । 
शैप देश श्रौर काल की एकता या विभिन्‍नता एक शोर एकाकी की सवेदना 
पर निर्भर है; दूसरी भोर लेखक की प्रतिभा पर । विश्युद्ध शिल्प-विधि की 
हृष्टि से सफल एकांकीकार वही है जो जीवन का एक पक्ष, एक घटना, एक 
परिस्थिति को उतनी ही स्वाभाविकता से भ्रपनी कला मे संजो ले, सजा ले, 
जैसी स्वाभाविकता हमे भ्पने जीवन मे मिलती है फिर चाहे सकलन त्रय की 
शोर ध्यान दिया गया हो, चाहे न दिया गया हो । 

एकाकी के तत्वों की विवेचना करने के उपरान्त भट्टजी के इस विषय में 
विचार जानने श्रावश्यक है--- 

“मेरी हृष्टि मुलभाव पर रहती है । में टेकनीक को वही तक उपयोगी मानता 
हैं जहाँ लक वह मूलभाव या समस्या को उद्दीप्त करे भ्रौर यथार्थवादिता को 
नष्ट न करे। मैं नाटक को टेकनीक के क्त्रिम बन्धनों में सही बाँधना चाहता ।* 
इससे स्पष्ट है कि भट्टजी ने शास्त्रीय पक्ष की भ्रपेक्षा मूल उद्देदय को भ्रधिक 
महत्त्व दिया है | एकांकी के शिल्प-विधान की जटिलता मे उलभने की उनकी 
इच्छा ही नही थी । भट्टजी का एकाकी-साहित्य सामाजिक भालोचना, राष्ट्रीय 
जागरण तथा सांस्कृतिक पुनरुत्त्यांन से सम्बन्धित है । विषय वैविध्य की दृष्टि 
से इनके एकांकियों का विस्तार व्यापक, सुक्ष्म भ्रन्तव्‌ प्वि, सामाजिक चेतना के 
प्रति जागरुकता, व्यंग्यात्मकता, जनजीवन का यथार्थ चित्रण, प्राचीन सांस्कृतिक 
गौरव की भाँकी प्रौर इतिहास का समीकरश महान है। फिर भी शास्त्रीय 
कसौटी पर उनके एकांकी खरे उतरते है। साथ ही भापा की सरलता, भावों की 
सरलता भ्ौर सोहश्यता के कारण वे श्राकपंण का विपय हैं। अपने एकाकी' 
नाटकों में जीवन के सत्य का उपयुक्त प्रतिपादन करने की चेष्ठा की है यही' 


१. राष्ट्र भारती”, १० ६१० 
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कारण है कि अपने जीवन की यथार्थता भर विपमताशो का चित्रण करने पर 
भी अन्ततः किसी उपयुक्त प्तमाधान के खोज करने की चेष्टा की है। उनके 
एकाकी साटको में यथार्थ का स्पष्टीकरण है। भट्दजी के एकॉकी नाटकों के 
संग्रह इस प्रकार है--- 

१ आदिम युग और अन्य एकाकी, २० धृम-शिखा, ३. आ्राज का 
ग्रादगी, ४, पर्दे के पीछे, ४. अभिनव एकाकी, ६, समस्या का प्रन्त, 
७. स्त्री का हृदय । 


आदिम युग तथा श्रन्य एकाकी 


प्रादिम-युग, प्रथम-विवाह, मनु और मानव तथा कुमारसम्भव झादि झन्य' 
एकांकियों की कथा का मूल पौराणिक है। ये सभी एकाकी नाटक सभ्यता के 
विकास में क्रम श्रौर परिस्थितियों के विभिन्‍त' चित्र है। आदिम-युग मे प्रागति- 
हासिक काल की सस्कृत्ति का चित्र है । प्रयम-विवाह मे प्रारम्भिक श्रार्य-सस्कृति 
का चित्र हैं| मतु और मानव में जल्ल-प्लावन के पदचात्‌ श्रार्य-सस्कृति के 
विकास का चित्र है। कुमारसम्भव मे गुप्ककालीन सस्क्ृति की भलक है। 
इनमे प्रारम्भिक शभ्रायं-सस्कृति, प्रागेतिहासिक काल, महामानव मनु के काल की 
संस्कृति, वेदिककालीन-भारतीय-सस्कृति तथा मध्यकालीन सांस्कृतिक भ्रम्ि- 
रुचि चित्रित है। 

आदिभ-युग प्रस्तुत एकाकी की कथा का आरम्भ सृष्टि के आरम्भ के हृदय 
से होता है । हिमालय के बन्य-प्रदेश मे एक सर झौर नारी का भिर्माण भ्रन्य 
विशाल जीव-जन्तुओ के साथ होता है । ज्वालामुखी के विस्फोट से सर्वत्र 
धनान्धकार छा जाता है। जलते हुए लावे से व्याकुल होकर जीव इधर-उधर 
भागते हैं। ऐसे भयकर वातावरण मे नर और नारी एक-दूसरे से टकराते है, 
यही दोनों का प्रथम मिलन है । दोनो आइचयं, भय, उत्सुकता तथा कुछ भ्राक- 
पंण के साथ एक-दूसरे को देखते है । दोनो मे क्रमशः श्राकपण बढता है तथा 
दोनों साथ रहना प्रारम्भ कर देते है। 
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छाया रूप ब्रह्म दोनो को ज्ञान देता हे । ब्रह्म के द्वारा शिक्षित किए जाने 
'पर ही उन्हें मानव के मन मे भ्याप्त विविध भाषों का ज्ञान होता है। प्रारस्भ 
में बे दोनो प्राणी बोलना भी नही जानते थे । ब्रह्मा के आदेशानुसार ही वे भनेक 
पुत्र तथा पुत्रियों को जन्म देते है । मर का नाम स्वयभरुव सतु और नारो का 
ताम शतरूपा हो जाता है। उनकी सन्तति के विभिन्‍त विचारधारावाली होने 
के कारण आपस में लड़ते है भौर भ्रन्त मे उन्‍हें छोड जाते है। मनु भी शतरूपा 
को त्यागकर तप करते है, किन्तु उन्हे शात्ति नही मिलती है श्रौर झतरूपा भ्रपनी 
दो छोटी कन्यात्रो का पालन-पोपण करती है । मारीच के मानस-पुत्र कर्दम के 
समभाने पर भनु अ्रपनी श्रुटि को समझते है तथा उन्हें पश्चात्ताप भी होता है 
कि वे शतरूपा को त्यागकर वयो चले श्राए । तभी शतरूपा उन्हे दूंढती-ढढती 
बहाँ आती है और मनु उसके द्वारा प्रार्थना करने पर पुनः घर जाने के लिए 
तत्पर हो जाते है | किन्तु मनु का शरीर भ्रत्यन्त क्षीण हो जाता है--ढोनों 

कत्याएँ एवं दातकूपा उनकी सेवा करती है। मनु के पुत्र भी असफल होते है 

और भपते माता-पिता के पास ही भरा जाते है। मनु पुनः उठने का प्रयास करते है 
और तत्काल ही उनकी ग॒त्यु हो जाती है : उन राबका सृत्यु से परिचय होजाता 
है ! प्रन्त भे शवरूपा कहती है कि मातब-्मस को सथत रखने के लिए मृत्यु 
ग्रत्यन्त श्रावर्यक्‌ है । 

ग्रादिम युग में नाटककार ने भाठकीय बच्चन को तोडकर मनुष्य 
सृष्टि को स्वायभुव मन और शतरूपा के प्रतीक हारा उस समय के श्रादिम 
जीवन को 'मॉकी प्रस्तुत की है। यद्यपि स्वायंभुव गनु और गतरूपा तथा उनके 
पुन्न-पुत्रियाँ सब बंदिक एवं पौराणिक पात्र है, विस्तु उन पात्नो का चारित्रिक 
विकास नाटककार ने रताभाविक ढग से किया द्वे। यहाँ पर भट्टजी ने ब्रह्मा को 
स्वायभुब मनु भ्ौर शतरूपा की चिन्तना भ्षक्ति माना है, जिसके द्वारा स्त्री और 
पुरुथ एक-दूसरे के प्रति आ्राकपित होते है । पात्रों के उचित निर्वाह एवं समय 
की रक्षा के लिए भट््‌टजी ने ब्रह्मा की कह्पता की । 

प्रस्तुत एकांकी में मानव-मन में सृष्टि के झ्रारस्भ से किस प्रकार भाव 
उत्पन्त हुए तथा केसे नर-तारी का मिलन हुआ, आदि पर प्रकाश डाला है । 
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प्रथम-विधाह--कव, क्यो और कंसे हुए इस कल्पना को साक्षार करते हुए 
नाटककार ने यह भी सिद्ध किया है कि विवाह मानव के लिए श्रनिवाय है ! 

कथा-सार--कांद्रवेय श्रा्यों का ऐसा परिवार है जो अपने पशुप्रो प्रौर 
सामान के साथ स्व पश्रागे बढ़ता जाता है। जब से इस परिवार ने ग्रपना 
निवास स्थान छोडा, तभी से इनका अन्य परिवार के साथ सम्पक नही हुआ । 
वेदो-का ज्ञान तथा भाई-बहिन, माता-पुत्र, पिता-पुत्री की सज्ञा भी इससे अ्रपरि- 
चित थी । परिवार को प्रत्येक नारी पर नर का झधिका र था । कन्द-मूल-फल 
व पशुश्रों का माँस, मद्यपान तथा गायो का दूध ही उनका आहार था। भ्रमण 
करते-करते ये लोग भारत मे झाते हूँ जहाँ उनका भारतीय श्रार्यो से परिचय 
होता है ! परिवार के कुछ व्यक्ति भारतीय भ्रार्यों के सदुण ही स्थिर रहकर 
जीवन-यापन करना चाहते हैं, किन्तु परिवार का स्वामी इसे उचित नहीं 
समभता । तभी उत्तका परिचय पत्रजन नाम के एक अन्य परिवार से होता है। 
इस परिवार के विश्वपचजन मध्य वादा, रुद्रपचजन ऊपा कादा तथा ज्येष्ठ काद्र 
विश्वावारा की ओर श्राकरपित होते हे । विवाह के लिए बे काद्रबेय से अनमति 
माँगते हे किन्तु कन्या को वे परिवार की सम्पति मानते है, भ्रत, वे अ्रपत्ती कन्या 
को परिवार से प्रथक करना नही चाहते । श्रत्त में बरूग परजन, जो कि 
पचजन परिवार के मुखिया हे तथा ज्ञान के प्रभार में जिन्होने महत्त्वपूर्ण योग 
दिया है, बुलाए जाते है । वे काद्रवेय तथा अन्य व्यवितयों को समभाते ह कि 
मानव का ज्ञान का उपयोग करते हुए लाभ उठाना चाहिए । ग्रस्तत सभी 
उनकी बात से सन्‍्तुष्ट हो जाते हे--विवाह सम्पन्त हो जाता है । 

प्रथम-विवाह का आधार एक वैदिक कल्पना है। प्रारम्भ मे सामाजिक 
प्राचार-विचार के वन्धनो से श्रनभिज्ञ आरये-जाति भ्रमणशील थी । दूसरे शब्दो 
मे कह सकते है कि आर्य लोग पहाडो से उत्तरकर उत्तरीय प्रदेश में आ रहे थे | 
प्रथम-विवाह उसी समय की एक 'ॉकी है। काद्रवेय एवं काद्रवेयी का चित्रण 
ससार के सरल, सच्चे मनुप्यों का चित्र हैं। वरुण पचजन उस समय के विद्वान 
प्राचार्य थे जिन्होंने समाज में मर्यादा की स्थापना की । ह 

प्रस्तुत एकाकी में विवाह के प्रारम्भिक स्वरूप को दिखाक गया है| साथ ही 
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विवाह-प्रथा द्वारा समाज में सुख शान्ति शोर व्यवस्था स्थिर रह सकती है। 
सानव विकास भर प्राचीन सस्कृति का चित्रण है । 

सनु शोर सानव में बेदिक सभ्यता ओर सस्क्ृति का चित्र है। जल- 
'लावन के पश्चात्‌ श्रार्य-सस्क्ृति का पुनरुंद्धार मनु के द्वारा हुआ था। उन्हीकी 
मन्तति-परम्परा से वर्णु-व्यवस्था तथा भारतीय श्रार्यों का विकास हुआ । कथा 
का आ्रारम्भ मनु के झ्राश्षम से होता है, तथा मनु समाज की वर्ण-व्यवस्था एव 
सुख-सुविधा के विपय में चित्तन करते है। तभी उन्हे वशिष्ठ तथा विद्ववामित्र 
के गोत्रों के सघर्ष का समाचार मिलता है । मनु इस सघर्प को रोकने के हेतु 
वृहृद्‌ यज्ञ का आयोजन करते है । 

दूसरी शोर श्रार्यों और दस्युओ में सघप॑, हृस्द चल रहा है | दस्युप्रो का 
नेता वासुकी राक्षसों से गठबन्धत जोड लेता है । श्रार्यों के वृहृद्‌ यज्ञ के 
समाप्त होने के उपरान्त मनु वर्णे-व्यवस्था का प्रस्ताव रखते है, किन्तु ब्राह्मण 
बर्ग कर्म को नही छोड़ता चाहता । परन्तु दस्युओ एवं राक्षसों द्वारा पराजित 
किए जाने पर वे इसे सहप॑ स्वीकार कर लते है, और मनु के पुत्र एवं पुत्री इडा 
आर्यों को सघटित करके उन्हे युद्ध-शिक्षा देते है । 

हिमालय पव॑त' से झार्यों का एक दल बुध के नेतृत्व में भारत आ्राता है। 
इडा पुरुप-वेष में बुध से मिलती है तथा बुध इंडा के रूप-सौन्दर्य की प्रशसा 
से परिचित होने के कारण उससे इड़ा का पता पूछते है । बुध की बहिन 
सुनृता इड़ा के रूप-सौन्दर्य से मुग्ध हो उसे पुरुप समझ विवाह का प्रस्ताव 
करती है, किन्तु इडा यह स्वीकार नही करती है । इस प्रकार श्रार्यों का नवीन 
दल पराजित श्रार्यों के साथ रहना प्रारम्भ कर देता है। धीरे-धीरे भार्य युद्ध- 
विद्या में निपुणता प्राप्त करते है और वस्युश्रो को पराजित कर देते है। इसी 
अवसर पर बुध को इडा के स्त्री रूप का पता चलता है | इडा भी बुध से प्रेम 
करती है। भ्रतः दोनो गनन्‍्धरव॑ विवाह कर लेते है । 

इधर झायों को विजय के उपरान्त सभी मन के प्राश्नम में एकत्रित होते 
है। वही पर राजाओो का निर्वाचन होता है और भारतवर्ष का ताम शभार्यावत्त 
रखा जाता है | राजाओं को प्रजा-पालन की शिक्षा देकर मनु ब्राह्मणों को 
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उनका भन्‍नी बनाते हैं । इस प्रकार नाटककार ने जल-प्लावन के पद्चात्‌ श्रार्य 
संस्कृति का विकास इस नाथक में प्रस्तुत किया हे । इस एकाकी से प्रकट होता 
है कि मनु वेदिक-सभ्यता से पूर्व के हे औौर वर्ण-व्यवस्था आदि का विकास 
वैवस्व॒त भनु के समय में ही हुआ है | यज्ञीय-सस्यता के प्रसार का सुन्दर चित्रण 
हैं । इडा को स्त्री भर पुर दोनो ही रूपो भे रखकर नाटकीय चमत्कार के 
साथ-साथ नाटकीय व्यग्य भी उपस्थित होता है । 
कुमारसस्भव - कथा का भ्रारस्ण सम्राट चन्द्रगुप्त के पुत्र कुमारणुप्त के 
जन्म के चालीसवे दिवस पर होनेवाले उत्सव से प्रारम्भ होता है । महाकवि' 
कालिदास कुमारसम्भव' नामक नाटक-काव्य की रचना कर, इसी उत्सव के 
उपलक्ष भे भहारानी क्षुददेवी को भेट करते है । 
दूसरी ओर महाराज चर्द्रगुप्त चिन्ताकुल है, क्योंकि स्वप्न में देवपि नारद 
ने कहा कि ग्रन्थ के पूर्णा होने की श्राश्ा कम है। वे कालिदास से मिलने जाते 
है, किन्तु कालिदास की सेवा में उपस्थित विलासवती द्वारा वे द्वार पर ही रोक 
लिये जाते है | इधर कालिदास वास्तव में कुमारसम्भव को पूर्णे नही कर पाते । 
उनकी कवित्व-शभ्क्ति कुमारसम्भव को रचना करने में श्रसमर्थ-सी हो जाती 
है। इसी प्रकार हृश्य-परिवर्तन होता है। कंलाश प्॑त पर सरस्वती देवी 
पार्वती से अनुनय-विनय करती हे कि वे श्रपने शाप को, जो उन्होंने कालिदास 
को कुमारसम्भव के अपूर्ण रहने के लिए दिया था, वापस लौटा ले या क्षमा 
कर दें. [वास्तव में तारद ने पावती को उत्तेजित किया है कि कालिदास ने 
सातव होकर आपका तथा भगवान्‌ शकर का घश्ूगार वर्णित किया है। पार्दती 
नैतिकता का प्रतीक होकर कालिदास को शाप देती है) ; किन्तु पार्वती किसी 
भी प्रकार से शाप वापस नही लेना चाहती । उसी समय स्कन्द श्ौर शकर 
आकर पाव॑ती से प्रनुनप करते है कि वे कालिदास को शाप से सुक्त कर दें। 
श्रन्त मे शिव श्रत्य मार्ग न देखते हुए समाधिस्थ हो जाते है श्रौर तब पाव॑ती को 
चिन्ता होती है। तत्पदचात्‌ वे सरस्वती से कहती है--“मैं आशीर्वाद देती हैं 
कि कुमारसम्भव शअ्रपूर्णा रहकर भी विश्व साहित्य का रत्म होगा !/ इधर 
कालिदास सायंकाल तक ग्रन्य पूर्ण नहीं कर पाते श्र उत्सव में सम्मिलित 
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होते है भ्रौर अपूर्णा काव्य ही श्रुवदेवी को भेट करते है, किन्तु वह इसे श्रयने 
पुत्र का अपमान समझती हे और स्वीकार नहीं करती । कुमार राजकुमार 
ग्रचानक ही जोर से विलाप करता है। इस पर बराहमिहिर कहता है 
कि जब तक ग्रन्थ को स्वीकार नहीं किया जायेगा, राजकुमार रोता ही रहेगा । 
प्रन्त मे विवद्ञ होकर महारानी को काव्य स्वीकार करना पडता है। इस प्रकार 
श्रन्त मे कालिदास की विजय होती है । 

प्रस्तुत एकाकी में कल्ला और झावार की साहित्यिक समस्या का ताटककार 
ने अत्यन्त सुन्दर ढग से समाधान किया है। सररवती शुद्ध कल्षाकार का प्रतीक 
है जिन्होने कालिदास के पक्ष को लिया है। कालिदास की गहुत्ता को सभी 
परवर्ती कवियो द्वारा नाटककार ने बड़े कौशल से सररबती के माध्यम से पार्वती 
के समक्ष स्वीकार कराया है। नाटककार ने कालिदास को सुरासेवी दिखाकर 
इसे कविता की प्रेरक-शक्ति के रूप मे दिखाया है। 

क्रांतिकारी विदव्वामित्र--वे दिक-युग से सम्बन्धित क्रातिकारी विश्वामिन्र 
सामाजिक सघपं का चित्र है। विश्वामित्र प्पने समय के महान क्रातिकारी 
व्यक्षित थे। उन्होने श्रार्यों द्वारा किए गए भयकर विद्रोह को राहुन करते हुए 
श्रार्थों और प्रनायों मे सामजस्यथ उपस्थित किया । सामाजिक ग्राचार-विचार, 
रीति-रिवाज, मियम-संयम प्रादि श्रनेक दृष्टियों से दो विभिन्‍न जातियो का 
एकीकरण किया | उतके प[रस्वरिक सघर्प को अपने तप श्रौर पौरुष के द्वारा 
समाप्त किया । यज्ञ मे पशुबलि, नरबलि आदि के साथ-साथ प्राचीन परर्परा- 
गत रढियो का खण्दन किया । 

प्रस्तुत एकाकी को कथा भी विश्वाप्रित्र के क्रान्तिकारी रूप को हमारे 
सम्मुख प्रस्तुत करती है। यथा--महाराजा हरिधचचल्र भ्रपने पुत्र की बलि न 
द्रेकर यज्ञ आदि के द्वारा वरुण को प्रसन्‍्त करना चाहते हे, किन्तु पुरोहित 
वशिष्ठ उन्हें पुत्रवचलि के लिए बाधित करते है, वयोकि ऐसा न करने पर महा- 
राज को प्रतिज्ना-भग दोप के साथ-साथ पाप का भी भागी बनना पड़ेगा । महा- 
राज हरिव्चन्द्र पुत्र नल की कल्पना से उद्विग्त भ्ौर मृच्छित हो जाते हे । घेतत 
होने पर वह ब्राह्मण-पुत्र की बलि करने के लिए त॑यार हो जाते है । हरिए्चन्द्र 
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के इस कृत्य से क्रोन्रित होकर पुरोहित बशिष्ठ चले जाते है । 

सशिष्ठ के चले जाने के उपरान्त विश्वाभित्र फो हरिष्चन्द्र पुरोहित के छप 
में आम-त्रत करते हे, परन्तु अ्रजीगरते के तिरापराध पुत्र शुत शेप को गत्म- 
रक्षा के लिए पुकारता हुआ देखकर विश्वामित्र यज्ञ में नर-वलि' का विरोध 
करते ह---“मै नर-बलि नही होने दूँगा । देवता ऐसा कभी सही चाह सकते, 
हम सब उनको सम्तान हैं, वे हमारे पिला है, जनक है, जनक पुत्र की हत्या 
तहीं चाहते । मैं ऐसा ते होने दूँगा'***"* | 

शोर भी-- 

“तुम हट जाग्रो मैं स्वयं कराऊकृंगा, में देवता को वलि के बिना प्रस॒न्‍्न 
करूंगा तथा नर-बलि नही दूंगा ।” यह कहकर विद्यामित्र यज्ञ भारम्भ करते 
है। कुछ समय उपरान्त वरुण को अपने मत्न-बज पर यज्ञ मे आमग्व्रित करते 
है । महाराज हरिर्चन्द्र के क्तरेश नष्ट हो जाते है । अन्त में विश्वामित्र, जम- 
दरस्नि, लोपामुद्रा, शुन'शेप आदि को साथ लेकर चने जाते हू । एकाकी का श्रत 
श्रत्यन्त अद्भुत एवं स्वाभाविक ढग से हुश्ना है । | 

नाटककार ने प्रस्तुत एकाकी के प्रमुख पात्र विश्वामित्र का रूप आधुतिक 
क्रातिकारी के रूप में प्रत्यन्त स्वाभाविक व आकर्षक ढंग से चित्रित किया है। 
विश्वामित्र ने श्रपते तप एवं पौरप के बल पर समाज में वास्तविक ज्ञान एव 
नवीन चेतना की प्रतिष्ठा की । वशिष्ठ से सघप॑ करते हुए उन्होने जन्म-जाति 
का विरोध करते हुए भानव को उसके कर्म के ग्राधार पर ही वर्ण के ग्रन्तर्गत 
रखा। प्रस्तुत एकाकी में भी उन्होने इसी संघर्ष को व्यक्त किया है । 

शबिलिख(---प्रस्तुत एकाकी वौद्धकालीन सामाजिक सस्क्ृति का सजीव 
चित्र. उपस्थित करता है। एकाकी का प्रमुख पात्र दशिलेखा गहाराज विनोद 
बधेत की राजनर्तकी है, किंतु श्रन्य राजनतकियों से भिन्‍त वहू एक सच्च- 
रित्र एवं पावन स्त्री है । फिर भी, स्त्री होने के नाते वह मानवीय राग-द्वेप से 
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प्रभिभुत है। कथा का पभारम्भ उप्तके सौन्दयं-प्रसाधत से होता है। भारम्भ से 
वह ॒ भिक्षु कौण्डिन्यायन के रूप पर मुग्ध होकर उन्हे भात्म-समर्पण करना 
चाहती है । कौण्डिन्यायन तपस्वी और श्रात्म-चितक है । वह उसकी प्रायंना 
को प्रस्वीकार कर देते हैं | सोन्दय-गविणी शशिलेख। भिक्षु से प्रतिकार लेने के 
लिए व्याकुल हो जाती है | वह महाराज से भिक्षु के शिरच्छेद के लिए प्रार्थना 
फरती है। महाराज विनोदवर्धंव के द्वारा अनेक घार समभाए जाने पर भी 
बह प्पने हुठ पर हढ़ रहती है। तभी भिक्षु कौण्डिन्यायन सहसा प्रफट होकर 
एशिलेखा को श्रपने शिरच्छेद के लिए कहते है। शशिलेखा द्वारा प्रश्न पूछे 
जाने पर सुख-दु'ख, वास्तविक सोनन्‍्दय भ्रादि के विषय गे सारयुक्त बाते कहते 
हैं जिनसे प्रभावित होकर शशिलेखा पधम्म के प्रति श्रात्मसमर्पण कर देती है तथा 
बौद्ध हो जाती है । 

'शबशिलेखा' नामक एकाकी में नाटककार ने सारी के हृदय में उठनेवाते 
विभिन्‍न उद्गारो का द्वन्ह् श्रत्यधिक सुन्दर ढ़ग से किया है। भिक्षु का सहसा 
प्रवेश रोचकता, कौतुहल श्रादि मे वृद्धि करता है । 

भट्टजी के द्वारा रचित 'आदिम-युग” नामक एकाकी स्वंधा नवीन प्रयोग है । 
इत एकाकियों में प्राणीविज्ञान, समाजविज्ञान, वतस्पतिविज्ञान, बेंद, पुराण 
झादि मातवशास्त फा समन्वय करते हुए क्षर्षथा एक नई शंली एवं विपयवस्तु 
की सृष्टि की भई है। इतमें एक प्रोर मनुष्य-सृष्टि से प्रादिषुरुष स्वथभुव मनु 
भौर शतरूपा हारा मनुष्य जाति की भ्रादिम भ्रवस्था की भाकों है वहाँ दूभरी 
धोर आधुनिक समाज तथा जीवन की सभी समस्याग्रों का यथार्थ चित्रण है। 

प्रस्तुत एकाकी संग्रह के सभी नाटक वेदिक-युग से लेकर मध्य-्युग तक के 
विभिन्‍म चित्र उपस्थित करते है। एक ही संग्रह मे हमे इस दोनो कालो का 
सम्पूर्ण चित्र मिल जाता है। साथ ही भारतीय सस्क्ृति और भ्राद्शों की भी 
फ्रॉफी मिलसी है । इत नाटको के द्वारा लेखक की चिन्तन-प्रकृति की विरादता 
का ज्ञान होता है। ये सभी एकाकी रगमच पर एवं भाकाशवाणी के विभिन्‍न 
केन्द्रों से सफलतापुर्वेक प्रसारित हो चुके है। भ्रतेक स्थानों पर पुरस्कृत भी 

हुए है। इस प्रकार क एकाकी हिन्वी-साहित्य में भट्टजी को अ्रपती मौलिक सूक्त 
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है। जिनका अन्य भाषाओं में भी श्रचुवाद हुआ है । 
धूम शिखा 


भद्दजी के छः एकाकी नाटकों का सग्रह है जिसमे नाटककार ने निष्पक्ष 
तथा तब्स्थ भाव से समाज और साहित्य को परखा है। भट्टजी ने जीवन के 
पोष्य तत्वो को सोजकर समाज के व्यक्तियों के सम्मुख रखा है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि नाटककार एक सभ्य, संस्कृत परिवार एवं समाज की स्थापना 
करना चाहता है। प्रस्तुत एकाकी भे सामाजिक, पारिवारिक श्रौर राजतेतिक 
जीवन करा चित्रण है। इन एकाकियों की समस्याएँ नवीनतम, सघर्पपृर्गा श्रौर 
यवार्थवादी है । 

प्रथम एकाकी घृमशिखा है जिसमें मल्दाकिनी, विपिन श्रीर साधना ये तीस 
यात्र भुख्य है। कथा का श्रारम्भ मन्दाकिती के घर से श्रारम्भ होता हे । मन्दा- 
किनी भ्त्यन्त रग्णा अवस्या में चारपाई पर लेटी हु: है। उसकी छोटी बहुत 
साधना उप्तफ़ी रोवा कर रही है। साधना उसे विधिन सामक व्यक्ति का पत्र 
लाकर देती है, गिगे मढ़फर गरदाफिती ऊुज भावाबेण में श्रा जाती है परन्तु 
शीघ्र ही वह पुनः निराशा में दब जाती हे भ्ीर तभी जिधिन नाभक व्यक्ति कमरे 
में प्रवेश करता है। मच्दाकिती प्रथमत, तो विपित से बोलना भी उचित नही 
सममभती, क्योकि वह उसका प्रेमी ही है जिसने उसे घोखा दिया सौर मन्दाकिती 
की अनुअज कमता से विवाह कर लिया था। अश्रब कमला की मृत्यु होने के 
उपरान्त वह जसके पास श्रात्ता है। इधर विपिन बाबू कमला को दोपी ठहरा 
कर स्वय निर्दोप बनता है, किन्तु सब व्यर्थ है, यंचपि बहू मन्दाकिनी को ताना- 
भाँति से रामभाता है, उसके भ्रम भर सन्देह को दूर करना चाहता हे, वह 
आपने पापो के लिए प्रायश्चित्त भी करता है। मन्दाकिनी को भी सत्य का पता 
उसकी सखी से मिल जाता है, फिर भी वह कहती हे कि उसका सौन्दर्य नप्ट 
हो चुका है । यह क्षय रोग से पीडित है । वह उस कंकाल का क्‍या करेगा ! 
परंतु विपिन कहता है कि वह उसे मसूरी ले जाएगा, स्वयं उसकी सेवा करेगा 
छूस' प्रकार उसे बचा नेगा। सन्दाकिनी प्रस्तुत-सी हो जाती है, परन्तु तुरन्त 


१८० नाटककार उदयशंकर भट्द 


ही विपिन के प्ररताव को अस्थीकार कर देती हे श्रीर उसे कशी ने आने की 
श्राज्ञा भी दे देती है । अग्त मे विपिन मिराश होकर लौठ जाता हूं ! 

इस प्रकार नाटक की कथा मानव-मन में प्रपनेवाले सन्देह तथा उससे 
उत्पन्न होनेवाले परिणामों द्वारा किन-फिन विक्ृतियों का जन्म होता है श्राद्दि 
का चित्रण है। नाटककार ने पुरुष वी भ्रमर-वुत्ति की ओर भी सकेत किया 

| 

विस्फोट--नामक एकाकी में श्राज के बिद्वत्‌ समाज पर व्यग्य है। मानव 
की यह मूलभूत त्रुटि है कि बह व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। महान व्यक्तित्व 
के व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं चाहे बहु सामाजिक, पारिवारिक किसी भी 
हृष्टिकोश से महत्त्व न रखते हो, परन्तु श्रालोचकवर्ग उस काय की भूरि-भूरि 
प्रशसा करता है । सम्पादकवर्ग इस प्रकार की रचताओ को अपने पत्र मे 
प्रकाशित करके अपना गौरव समभत्ते हैं, इन्ही बातो को प्रस्तुत एकाकी' भे चित्रित 
किया गया है | 

नगेश एक ऐसे कवि हे जिन्‍्होने तीस वर्ष से साहित्य-ताधना की, जिसके 
परिणामस्वरूप उनकी इतनी प्रतिष्ठा जम जाती है कि प्रत्येक झालोचक चाहे 
उस कविता का शब्रर्थ समझ में त आये, उराकी भूरि-भूरि प्रशसा करते है । यही 
बात वे श्रपने मित्र से कहते है तथा उसे रिद्ध करने के लिए निरर्थक तुकअदी 
का निर्माण कर 'साधना' नाम की पत्रिका भें छपने के लिए भेज देते हे । 

इधर ताटक के आरम्भ मे कविन्गोष्ठी का श्रायोजन अपरा देवी नामक 
गहिला के घर होता है । इस्हीके गण्यमास्य प्राय” सभी बादो के श्रालोचक वहाँ 
उपस्थित होते है। सिद्धेश्वर तामक व्यक्ति साधना मे छपी उस कविता का 
श्र्थ पूछता है। सभी भ्रालोचक अपने-अपने बाद का प्रतिपादन उस कविता मे 
करते हैं | इसी विषय को लेकर उनमे हाथापाई की नोबत श्रा जाती है। तभी 
साधना के सस्पादक का प्रवेश होता है। वह नगेश कवि द्वारा प्राप्त पन्न से 
उस रहस्य का उद्धाठत करते है। भेद खुलने पर सभी श्राइचर्य एवं लज्जा के 
भाव मे डूब जाते है। श्रन्‍्त में जल्पान के पश्चात एकाकी समाप्त हो जाता 
है। इस प्रकार त्ताटक की कथा विद्वानों में व्याप्त थोधी व्यक्तित्व की विडम्बना 
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को चित्रित करती है। इसके साथ ही कवि-गोष्टियों में परस्पर व्यवहार के 
प्रति भी नाटककार ने तीखा व्यग्य चित्रित किया है । 

नया नाटक--नताटक की कथा एक ऐसे व्यक्ति (लेस्पक) की कथा से सम्ब- 
न्धित है जो साहित्य सृजन के द्वारा ही अपनी श्राजीविका चलाता हे । भारत 
को स्वतस्त्रता मिल चुकी है | देश --भारत तथा पाकिस्ततात दो भागो में विभक्त 
हो चुका हैं। पाकिस्तान में हिन्दुप्रो पर अत्याचार के साथ साथ महँगाई का 
भी अत्याचार होता है । लेखक जीवन की श्राथिक विपमताओ से व्यथित हे । 
बहू एक सम्पादका से माटक लिखने का आश्वारान देकर कुछ रुपये ते लेता है, 
किन्तु समयाभाव के कारण वह ताटक लिखने मे पूर्णत, असमर्थ हे | सम्पादक 
के पच्-पर-पत्र श्राते हे। वह नाटक लिखने के लिए जितना जानत वातावरण 
चाहता है उतने ही विघ्त कार्य मे पडते हे । कभी परनी घर के गामान की 
चर्चा करती हूँ तो बाभी अन्य व्यवित एरासे परामर्श लेने आ जाते है । तभी 
उसके छोटे पुत्र के जो कि राशन लेने गया था, धायल हाने का सगाचार 
मिलता है। लेखक सव-बुछ छोडकर राद्मन की दूकान की ओर चला जाता 
है । तत्पश्चातु मकान-मालिक किराया बढाने को हठ करता है, और थदि वैसा 
नही करेगा तो वह थामेदार फे द्वारा उसे पिठवाने की धमकी देता है । भट्टजी 
ने श्रपते एकाको में लेखक का श्राज के समाज में बा स्थान है, उसको किन- 
क्रिन कठिनाइयों का सामता करमसा पड़ता हे आदि यथार्थ घटनाओं का व्यग्या- 
त्मक छित्र प्रस्तुत किया है। समाज मे यदि कोई अपने सत्याधार पर श्रपना 
जीवन' व्यत्तीत करता है तो समाज स्वार्थी व्यक्ति उसमे किस प्रकार से 
विधष्न डालते है। ध्रू्त तथा छुन-कपट का व्यापार करनेवाले उसकी सच्चाई 
तथा त्याग से भी अनुचित लाभ उठाने में नही बुृकते--यहीं भद्जी ने श्रपने 
एकांकी मे अकित किया है। 

नथे सेहमान--प्रस्तुत एकांकी की कथा के द्वारा 'मान-त-मान, मैं तेरा 
मेहमान बननेवाले व्यक्तियों की मनोवृत्ति के प्रति करारा व्यग्य हे। राजनाथ 
मध्यम श्रेणी के परिवार का स्वामी है जो एक कमरे में झ्पने परिवार के साथ 
कठिनतापूर्वक रहता है । श्रत्यधिक गर्मी के कारण उन्हें भौर भी कष्ठ का 
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सामना करना पडता है। राजनाथ की पत्नी रेवती पन्द्रह दिन से शिरस वेदना 
से पीडित है। राजनाथ एवं रेवती अपने निर्वाह को लिए विचार करते है तभी 
दो अनजाने व्यक्ति बीकानेर से यहाँ श्राते है। किन्तु उन्हे किसी श्रौर स्थान 
पर जाना था-बे राजनाथ से कोई-न-कोई परिचय निकालना चाहते है । परंतु 
उन्हे सफलता नहीं मिलत्ती | श्रन्त में राजनाथ स्वय ही किसी बैच का नास 
लेता हैं जिसके यहाँ वास्तव में वे व्यक्ति श्राए हुए थे । एक शोर रामताथ का 
पुत्र उन्हें पहुँचाने जाता है तो दूमरी थ्रोर रेवती का भाई घर ढूंढता हुम्ना भ्रा 
जाता है । रेवती उसे देखते हो प्रसन्‍तचित्त हो जाती है। उसकी सारी बेदना 
समाप्त हो जाती है। वहु सभी चिन्ताओं को छोडकर भ्रपने भाई के लिए भोजन' 
बनाती है। राजनाथ के पूछने पर कि पहले मानेवाले मेहमानों और इन मेह- 
मानों में क्या भ्रन्तर है, रेवती कहती है कि यहाँ ग्रपनत्व का भाव है । 

इस प्रकार एकाॉकी की कथा व्यक्ति के, अपने तथा पराएं भाव पर भी 
प्रकाश डालती है। मानव अनेक कर्ठिताइयो के विद्यमान होने पर भी, जिसे 
भपता समभता है उसके लिए सहप सर्वस्व देते को उद्यत रहता हे । इसके 
श्रतिरिक्त बतेंमान समय में बढती हुई महेँगाई के कारण मध्यमवर्गं के निर्वाह 
की समस्या पर प्रकाश डालती है । व्यर्थ ही अतिथि बन जानेवाले' व्यक्तियों 
पर भ्रच्छा-खासा व्यग्य है । 

अ्न्धकार और''' *'एकांकी की कथा मानव हृदय के दो चित्नी को लेकर 
चलती है। एक ओर मानव शभ्रपने गुणों के कारण देवता से भी श्रेष्ठ बन जाता 
है तो दूसरी श्रोर अपने दुर्गणों के कारण बह पश्ु से भी हीन हो जाता है। 

बीप्टेत महेन्द्र को गोविन्द नाम के निर्दोष व्यक्ति पर सन्देह होता है कि 
वह उसकी बहन रमा को कुहृष्टि से देखता है ) गोविन्द रमा की सखी उम्रा 
के पत्ति है जो कि महेन्द्र के नगर के किसी कालेज मे प्रोफेसर है, कुछ दिन' के 
लिए रमा के घर ठहर जाते है। एक दिन रमा के साथ उसे हँसते हुए देखकर 
महेन्द्र का सन्देह विश्वास में परिवर्तित हो जाता' है। इसके अ्रतिरिक्त महेन्द्र 
का मित्र हरीरद्र जो स्वयं रमा से विवाह करने का इच्छुक है, उसे भड़काता 
है । महेद्र और हरीन्द्र शिकार खेलने के व्याज से गोविन्द को वन में ले जाते 
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है भौर शेर के माँद से बाहर भ्राने पर मचान से गोविन्द को ढकेल देते है। 
परिणामस्वछूप शेर गोविन्द को श्रपना भोजन बना लेता है, परन्तु धर झाकर 
महेन्द्र को रमा से वास्तविकता का पता चलता है। गोविन्द को निर्दोष समभऋ 
कर वह पदचात्ताप करता है | पाप का निवारण करने के हेतु वह गोविन्द के 
माता-पिता से क्षमा माँगता है * गोविन्द के पिता सब कुछ सुनने के परचात्‌ 
भी उसे पुत्रवत्‌ प्यार करते है, उसे सर्देव के लिए क्षमा कर देते है किन्तु 
गोविन्द की माँ औौर पत्नी इस दुःखंद समाचार को घुनकर मृच्छित हो 
जाती है । 

इस प्रकार प्रस्तुत एकाकी की कथा मानव-हुदय की उदारता तथा स्वार्थ 
के ही कारण होनेवाली तुच्छुता को लेकर चली है। गोबिन्द का पिता महान 
शादर्ण प्रस्तुत करता है। उसका पुत्रस्तेह विशाल है। वह शप्रपने पुत्र को भी 
प्यार करता है श्रौर उसके घातक को भी उसी प्रकार स्नेह करता है। दुसरी' 
ग्ोर कप्टेन महेन्द्र है जो छोटे-से सन्देह की कारण गोजिन्द की हत्या कर देता 
है । हरीन्द्र भी श्रपत्ी स्वार्थ पूर्ति के लिए गोविन्द को श्रपने मार्ग की बाधा 
समभाकर महेन्द्र को उत्तेजित करता है । इस प्रकार आज का मानव निर्दोष 
व्यक्ति पर केबज़ भ्रमवद्य या श्रावेश भे आकर अनेक प्रकार के श्रत्याचार करता 
है । समाज भें सत्य, चरित्रता श्रादि के नाम प्र पाप, श्रत्याचार, श्रनेतिकता' 
श्रादि का बोलबाला है । भद्दजी ने इन सभी समस्याञ्रों को श्रपने एकाकी का 
ब्रिपय बनाया है । 

ग्रघटित नामक एकाकी की कथा का सम्बन्ध राजा योगेनद्रसिंहु तथा उनके 
दीवान ललितमोंहन की कथा से सम्बन्धित है । भारत मे रियासतो के विलीनी- 
करण से पूव॑ं का चित्र है। भारत सरकार द्वारा भेजे गए विलीनीकरण के 
सिद्धान्त को सभी रियासत्ते स्वीकार लेती है। महाराज योगेन्द्रसिह विचारमग्त 
हो जाते है कि श्रब क्या किया जाए ? रियासत के चले जाने के उपरान्त उनके 
सम्मुख कितनी बाधाएं आएंगी, यही विचार उन्हें व्याकुल किए हुए है। एक 
झ्ोर वे दीवान ललितमोहन को पचास लाख रुपया निकलवाने का श्रादेश देते है, 
दूसरी शोर दीवान ललितमोहन' महाराज योगेत्नासिह से धुणा करता है। उनके 
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कुल की कुमारी वनन्‍्या का महाराज ने शील भग' किया था । उसने भी महाराज 
की पुत्री का शील भग करने की प्रतिज्ञा करके कोपाध्यक्ष से चाबियाँ ले ली 
भोर सारा बन अपनी' पत्ती के नाम करवा दिया.। पत्नी को उसके पिता के 
घर भेजकर स्वय राजक्षुमारी से विवाह करने का प्रयत्व करता हे । महाराज 
के पूछने पर कि चाबियाँ कहाँ हे, वह उत्तर देता है कि वे तो केस्वीय सचिवा- 
लय भे जमा कर दी गई है। ग्रापको कोप से घन नहीं मिल सकता । बह 
राजा को इस शर्ते पर कि यदि बह राजकुमारी को भेज दे, बीस जाख रुपग्रे दे 
देता हैं । महाराज के जाने के पश्चात्‌ एक काग्रेसी सज्जन गलितमोहन से 
किसी प्रन्य की भूमि पर अपना आ्राधिपत्य कराने के हेतु सहायता माँगने भाता 
हैं । लतितमोहन उसकी सहायता करने का बचन देता है । उसके जाने के 
पश्चात्‌ राजकुमारी ललितमोहन के पास श्राती है ) वह पहले तो क्रुद होती 
है, किन्तु 'अन्त मे विवश होकर अ्रपत्ता समर्पण कर देती है । तभी योगेन्द्रापिह 
ग्राकर कहते हे---“ल लितमोहन' सारा रुपया केन्द्रीय सचिधालय में जमा करा 
दो; मुझे कुछ नही चाहिए ।” इसी रामय ललितमोहन की पत्नी भ्रपना उत्तरा- 
धिकार-पत्र फेककर कहती है--/'मैं केबल तुमको चाहती हूँ, धन को नही ॥' 
ललितमोहन का मन भी उन घटनामोों को देखकर परिवर्तित हो जाता है । 

इस प्रकार नाटक की कथा उच्चाधिकारियों हारा जनता पर किए गए 
ग्रत्याचारों का प्रदर्शन करती है। देशभवत वननेवाले व्याक्तियों के ढोग' पर 
भी व्यंग्य हे | पुरुप नारी को केवल उपभोग की' वस्तु समभता है। भ्रत. प्रस्तुत 
एकाकी सम्रह में सभाज के विभिन्‍न रूपो का चित्रण है । कुछ एकाकियों मे 
पारिवारिक जीवन के विभिन्‍न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, भ्रीर कुछ में 
भानव जाति की विभिन्‍न प्रवृत्तियो का प्रस्फुटन हुआ है। सभी एकाकियो की रचना 
किसी-त-किसी उद्देश्य को लेकर की गई हे । श्राधुनिक सभाज मे व्याप्त विभिन्‍न 
रुढ़ियो, दुर्बलताग्रो की स्वाभाविक किन्तु कठु श्रालोचना की गई हे । ध्रुमशिखा 
के नाटकों में विशेषरूप से नाटककार की प्ात्मानुभूति की प्रकार है । 

इस प्रकार भट्टजी के सामाजिक नाटकों से श्रभिप्राय उन नाठकों से है 
जिनमे वर्तमान जीवन में उठनेवाली विविध समस्यात्रो तथा उनसे संघर्षों, 
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कुरीतियो, धर्माग्राइम्बरो, धर्म पर होनेवाले ग्रनावार और व्यभिचार, श्रत्ध- 
विश्वास तथा झाथिक कठिनाइयो का चित्रण है । ध्रुपशिखा, समस्या का श्रन्त, 
आज का आदमी आ्रादि एकाकियों की समस्या झाधुनिक युग की अत्यन्त प्रमुख 
समस्या हे | 


ग्राज का गश्रादमी 


इरा एकाकी सम्रह में सम्राज के विभिन्‍न रूपों का यथार्थ एवं सजीब 
चित्रण है । प्रस्तुत सम्रह में जीवन-सघर्प का प्रेरणा की अपेक्षा सामाजिक 
श्राचार-पिचा र, पाशिवारिक समरयाएँ, सागाजिवाता, कृत्रिम उधल्ापन, समाज 
के दुशाग्रह प्रादि का चित्रण है । 

श्राभ का आदम्ती--प्रस्तुत सम्रह का प्रथम एकाकी है जिसमे लेखक ने 
पूजीपति के व्यवहार का चित्रण किया है, कि समाज-सुधारक के*रूप मे उसका 
स्वार्थ निहित रहता है । अपने भौतिकसुख के लिए मिथ्याडबर का ढोग 
रचता है । 

फथा-सार---सेठ धनपत राय अपने धन के कारण समाज के प्रतिध्ठिस 
व्यक्तियों भें स्थान रखते हे । वह वास्तत्रिक रूप से अपने स्वार्थ सिद्धि मे लीन 
रहते है, किन्तु समाज में मान एवं प्रतिष्ठा के लिए, यश के लिए दान अ्रादि 
देते' है । स्वामी-सन्त प.्रादि के द्वारा धमं-उपदेश दिलवाते है। साधुग्रा के 
सम्मुख अत्यन्त धार्मिक प्रवृत्ति का प्रतीत होता है, किन्तु दूसरे क्षण अपने व्या- 
पार की उन्नति के लिए रिश्वत देता दे ताकि इन्कमटबंस से बच जाए । 
सवय बड़े-बड़े श्रफस रो की चाहुक'री करता है, किन्तु दूसरों को उपदेश देता है 
“यह चरित्र है हमारे देश का प्रा पैसा लेंगे पर काम से जी चुरावेगे ।” 

एक श्रीर धनपतराय निम्न श्रेणी के व्यक्तियों की भलाई के लिए प्रचार 
करता है, किन्तु दूसरी शोर अपने चौकर मुशी आदि के रुपये देने मे भी आना“ 
कानी करता है। यही नही, श्रपन्ती ऐश्बर्य-लोलुपता की पूर्ति के लिए ही वह 
स्त्रियों को अपने यहां रखता है श्रन्त में उसकी इन वृत्तियों को देखकर स्वागीजी 
का मम चीत्कार कर उठता है। वह विरकक्‍त भाव दिखाते हुए चले जाते 
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है और अन्त में उनके ये शब्द--"पहले अपने को पहुचानों, श्रपनी आत्मा की 
ग्रावाज सुनो घनपत, आत्मा की श्रावाज । तभी देश का शौर श्रपना कल्याण 
कर सकोगे। शिक्षा श्र विवेक को मिला दो, जीवन को एक रसबनाश्रो |! 
इस प्रकार भट्टजी ने आबुनिक पूजीपति जो समाज सुधारक का रूप धारण 
करते है, पर कठोर एवं तीखा व्यग्य है। श्राण के सुधारक, सेठ एवं भ्रन्‍्य 
व्यक्तियों के श्रादर्श श्रौर कर्म मे श्रत्यन्त भेद है । 

दूसरा एकाकी मन का रहस्य है जिसमे श्राज यदि मानव सत्य का श्रासरा 
लेता है, उस पर श्रन्य व्यक्ति भ्रनेक प्रकार के लॉछन लगाते है। दाभोदर एक 
सम्पन्त परिवार का सदस्य है। बह श्रपने कारये के श्रनुसार ही सम्पत्ति लेता 
है। श्रस॒त्य, रिश्वत आदि को बहू बुरी निगाह से देखता है | छल हारा 
धन कमाना पाप समझता है। अ्रत दाभोदर अपने दरिद्र पडित की कन्या के 
विवाह में भी सहायता देता है, किन्तु उसीके मित्र के लड़के उस पर भुकदमा 
दायर करते है । वह सत्य का अस्वेषी होने के कारण मुकदमा हार जाता है । 
उसके बगले की कुडकी होने की नौबत श्रा जाती हे, किन्तु सदेव सहायता करने 
के कारण ईदइवबर उसकी सहायता करता है। वृद्ध पंडित की कन्या का विवाह 
करने के उपरान्त मृत्यु के समय वृद्ध पडित उसे भाशीर्वाद देता है कि दामोदर 
का ईश्वर भला करे। ग्रन्त मे उसका मित्र श्राकर उससे क्षमा माँगता है । 
इस प्रकार दामोदर की मान-प्रतिष्ठा नष्द हीते-होते बच जाती है । 

प्रस्तुत एकाकी में नाटककार ते श्राज के मावव के दो छूप प्रस्तुत किए 
है---एक वह जो भानवता से श्रभिभूद है, म्रपती हाति उठाकर भी वह दूसरो का 
भला चाहता हे, किन्तु दूसरा वर्ग उन व्यक्तियों का है जो श्रपने स्वार्थ के लिए, 
भौतिक सुख के लिए दूसरो की श्रवन्तति चाहता है, छल्-छक्ग एवं कपट जिनके 
श्रस्त्र है। भीतर से वे कुछ है ग्रौर बाहर से कुछ । इस प्रकार श्राधुनिक मानव 
की मानपिक वृत्तियों का यथार्थ चित्रण है । 

सत्य का मन्विर--प्रस्तुत सम्रह का तृतीय एकांकी है, जिसमे श्राज् के 
मनुष्य-सभाज की विक्रृतियों पर कठोर भ्रहार है। उस पर सर्देव उसका संशयी 
मतरूपी भ्रकुश दुर्भावनाभों भ्रौर कुंठाग्नो का प्रहार करता रहता है । वह 
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सत्य को डोडी पीटने के साथ-साथ असत्य का प्रतिष्ठापन करता है--छल-कपट 
मानों उसके भ्रस्त्र है जिनके द्वारा वह विजय प्राप्त करता है । 

कथा-स।र--नगर में एक सिद्ध मुनि श्राकर सत्य का प्रचार करते है । उस समय 
जनता उनका श्रपमान करती है, श्रत। वहु किसी पश्रन्य स्थान पर चले जाते है । 
बस इसीको मूलाधार मानकर कुछ उपदेशक उनकी महिमा का गायन करते है, 
उनके नाम पर सत्य-मन्दिर की स्थापना करते है । नगर के धनवान व्यक्तियों 
से धन एकत्रित करते है श्रौर इस प्रकार अपना स्वार्थ सिद्ध करते है। अन्त मे 
उन महात्मा के साम मन्दिर की स्थापना होती है तभी वे प्रकट हो जाते हे 
श्रौर बे जनता को कहते है---“मेरे नाम पर इतना वैभव--विशाल सन्दिर 
सत्प के प्रचार के लिए । सत्य का प्रचार क्‍या मन्दिरो से होता है ? सत्य का 
सम्बन्ध आत्मा से है । नेक कामो से है । जीवो पर दया करने से है। मत, 
वाणी, कर्म के एकत्व से है'***** । 

इस कथन पर उनफो बन्दी बना लिया जाता है ! इस प्रकार हम देखते है 
कि झाज का मानव सत्यता का भूठा प्रचार करता है, केवल अपनी क्षुधा शाति 
के लिए। नाटककार ने झ्राज के प्रचारक, उपदेशक के प्रति तीखा व्यग्य कसा 
है। यह एकाकों जीवन की अवाह्तविकता के प्रति एक व्यग्य हे जो भ्रनन्त- 
काल से सत्य और वासना में सघर्ष रूप से चली श्रा रही है । 

तीमादरारी--मे एक मध्यम श्रेणी के परिवार का चित्र है। घर का 
स्वामी श्रस्वस्थ है, उसका श्रॉपरेशन हुआ है । डॉवटर ने पूर्णरूप से शाराम करते 
के लिए कहा है। उसे देखतें के लिए परिवार के श्रन्य व्यक्ति आते है, किन्तु 
उस व्यवित के प्रति सहानुभूति प्रकट करने की अपेक्षा श्रपना कार्य करते है । 
अस्वस्थ के पास ही ऊँचे स्व॒र में चीखते है, श्रापस में भगडते है। श्रन्त में परि- 
वार का वही भ्रस्वस्थ वृ" इस शोर से तग श्राकर चिकित्सालय में जाने की 
प्रार्थना करता हुआ इस लोक से विदा ले लेता है । 

इस प्रकार प्रस्तुत एकाकी में मध्यम श्रपढ परिवार के व्यक्षितयों की स्वार्थ- 
परता, हृदयहीनता आदि का सजीव एवं यथार्थ चित्रण भट्दजी मे किया है। 
आधुनिक युग के परिवार की विपमताएँ इतनी भ्रधिक हो गईं है कि सहज ही' 
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च्े 


उनका निवारण करता ग्रसम्भव नही तो ग्रत्यन्त कठिन भ्रवश्य' है । सक्षेप से 
यह एक व्यग्यात्मक एकाकी हें जो मृढता, स्वार्थपरता आदि के वातावरण को 
व्यक्त करने के साथ-साथ हमारे १रिवार की जीवित समरया को सामने लाता 
है। घर में किसीके बीमार हो जाने पर प्राने-जानेवालो के व्यवहार से जो 
विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है उसका चित्रण इसमे है | 

कृष्दत और तुलसी वामफ एकाकी गे हमारे समाज क॑ थ्रुयफों के चरित्र 
के प्रति तिक्‍त व्यग्य हे । वह प्रपत्ती काम-भावना को शान्त करने के लिए प्रतेक 
कम्याओ्रो का जीवन नष्ट कर देता है। इसी प्रकार एक युवक कुच्दत 
तुलसी की एकमान्र कस्या से विवाह करता ह। विवाह के पश्चात्‌ कुन्दत प्रोर 
तुलसी को उसके कुकर्मों का पता चलता है । फिर श्रन्त में बहु अपनी नई सास 
से साढ़े तीनसो रुपये लेकर उनकी कन्या को अपमानित कर स्वय किसी अ्रम्य 
लडकी को लेकर भाग जाता हे । कन्या-पक्ष के व्यक्ति बहुत परचात्ताप करते 
है, पर सब व्यर्थ । 

सक्षेप में भट्टजी ने प्ररतुत सम्रह में भ्रपने युग के अर्थात्‌ धाधुनिक मोनव 
वंगे विभिन्न तृत्तियों का यथार्थ चित्रण किया है। भ्राज का रामाज कितना, 
पतन के गड़ढ़ में गिर रहा ६ैं। मानव-शिक्षा के नाम पर उपदेश, प्रचार, 
सहायता, सहानुभूति आदि के नाम पर बुरे-से-बुरा काम करने को तत्पर रहते 
हूं। मानव-मन' की विशिन्न मानसिक कुतृत्तियों का भटटजी ने वास्तविक चित्र 
अ्रकित किया है । 


2 5 
पद के पीछे 
भट्टजी के नवीनतम सामाजिक एकाकियों का राग्रह है, जिसमे श्राठ नए 
एकांकी सकलित है। प्रस्तुत एकाकियों में श्राधुतिक समाज की नई नई सम- 
स्याश्रों का (यथा-समाज में श्राज के नवयुवक-युवतियों का पारस्परिक विड- 
म्बनापूर्ण सम्बन्ध, युवती की श्रात्मनिर्भरता की भावना और युवक के प्रति 


उदासीन भाव, श्रात्मप्रवंचना, अ्र्थ-प्रधान सस्कृति के नए-भ्रादर्श एवं मूल्य 
आवि) व्यभ्यात्मक एवं संकेतात्मक चित्रण किया है। शिवदानसिह चौहान के 
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प्रनुसा र--+ प्रस्तुत सम्रह मे बतंमान समाज की सच्ची श्रौर क्रर वास्तविकता 
को उध्ाडकर रखा गया हे । इसीलिए उत्तक्ी कला का भश्रन्त'स्वर झ्यौर उनसे 
व्यक्त क्षीम श्रौर वेदना नैतिक है ।' 

पर्द के पीछे एकाकियों के सग्रह में सूवेप्रथम एकाकी मई बात है । प्रस्तुत 
एकाकी में आज के सामाजिक जीवन में एक काबि की स्थिति एवं अर्थ-प्रधान 
प्रदर्धन-प्रिय सभ्यता पर कट्टु श्रालोचना है । आधुनिक युग में व्यक्तित का 
सम्मान केबल उसकी' ग्राथिक स्थिति पर निर्भर है, उसकी सास्कृतिक एवं 
बौद्धिक योग्यता पर नहीं | एकाकी की कथा इस प्रक्रार हे--किशोरीलाल एक 
ऊँचे पद पर ग्रासीस सरकारी अफसर है जा फ़ि पूर्णतः श्रग्नेणी गासन के नौफर- 
थाही साँचे में ढते हुमे हैं। उनकी दृष्टि में उस्ती व्यक्ति का मुल्य है, उसीके 
प्रति सम्मान है जिसके पास भौतिक प्रदर्शन के लिए बहुत साधन है, जो झुपये 
को पानी के सहश बहाकर, दूसरे पर टीप-टाप कर अ्रपनी प्रशसा चाहता है । 
किशो रीलाय की ऐश्वयं-विलासमयी पत्नी सुनन्‍्दा भी उन्हीके विचारों से 
सहमत हे । उसमे अपने से लिम्त वर्ग के भनुष्यों को मनुष्य न समझने का अह- 
कार मौर भी दुविनीत हे । ऐसे विचारों से युक्त-दम्पति के सन में कवि कला- 
कार की जाति मीच और निकम्मो की जाति है। समाज के सही मार्ग पर 
लगाते, जनरूचि का परिष्कार करनेयाले कवि तिरस्कृत रहते हे। सरकारी 
ग्रफतर फिशोरीताल के गव्द है -- 

“मैं. कविता को लग्जरी मानता हूँ श्लौर कबि को व्यर्थ का मनुष्य । इसके 
श्रलावा हिन्दी गे कवि है कहाँ ? श्रोर हिन्दी मे भी क्‍या है ?”' 

ऐसे ही एक श्रभागे कवि विश्वभूषण की पत्नी कुन्तल देवयोग से सुनन्दा 
की सखी, पीहर की पडीसिन श्ौर सहपाठिन है। वह श्रपने निर्धन पति श्रोर 
उजडी ग्रृहस्थी का रोना लेकर सुनन्दा के पाध्ष दपतर में विश्वभूषण की नौकरी 
की व्यवस्था के कारण एक याचक के रूप में भ्राती है। किन्तु धुनन्दा अपने 
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ऐश्वर्य के वैभव मे डूबी हुई विश्वभुूपषण के प्रति भ्रपती भत्सता श्रोर कुम्तल के 
प्रति करुणा का भाव प्रदर्शित करती है । उस्ती समय' सुतन्दा के पति एक-दूसरे 
उच्चाधिकारी श्रफसर रघुबंश के साथ घर श्ाता है । कुन्तल का परिचय भिलने 
के उपरान्त दोनो मित्रो मे फवि की सामाजिक श्रनुपयोगिता को लेकर विवाद 
छिंड जाता हैं। इस विपय में किशोरीलान श्रौर रघुबश के विचार एक-दूसरे 
से परणंतः भिन्न है। इसी बीच क्षुन्तल अपने स्वाभिमानी पति को वहाँ बुला 
लेती है । उपके आते ही बाद-विबाद का रर तीन (ऊचे) परातल पर पहुँच 
जाता है। यद्यपि विश्रभूषण के तके श्रधिक श्र्थंगभित श्रौर रागतपूर्ण है, 
उसकी प्रात्म-सम्मान की घारणा भी श्रफसरी दम्भ से श्रेष्ठ है श्रोर उसको 
उपक्षा! दृष्टि के सामने पडकर इन अधिकारियों का व्यवितत्व फंचुए की तरह 
तिलमिला-कर सिकुड जाता है--किस्तु फिर भी इस जगह एक शभ्रस्वाभाविक 
घटना घटित होती है--तर्क से हृदय-परिवर्तत का कुछ ऐसा श्रकल्पतीय चम- 
त्कार हो जाता है, कि किशोरोलाल शीर सुनच्दा दोनो ही समाज मे कवि की 
सर्वोच्च महत्ता स्वीकार कर लेते है श्रौर सभी केवल दिग्प्रानत, ब्यवितत्वहीस 
श्रीमत्ती चोपठा के भ्रतिरिवत कवि का स्तुतिनगान आरम्भ कर देते है। किशोरी 
लाल की पत्नी थुनन्दा तो उनकी शिष्या तक होना चाहती है प्रौर उनके 
जीवन-निर्वाह्‌ के लिए प्राविक सहायता करती है, विस्तु कवि उसने चोटो को, 
विपुल धनराशि को शिख्वारियों मे वितरित बार देता है | उसकी हृष्टि भे 
निर्धतों को श्राविक सहायता देता ही रुपये का रदुपयोग है। लिग्वभुषण रवय 
भूखा रहकर अन्य व्यक्तियों को भोजन कराने में अधिक शास्मराम्तोष का 
प्रनृभव करता है । थोड़े से विवाद के उपरान्त किश्वोरीलाल, सुनन्‍्दा, रघुवण, 
कुत्तव श्रादि इत रुपयों के ऐसे सदुपयोग की कल्पना करके गदुमद श्ौर 
आ्रात्मविभोर हो उठते है, और बाहर से झ्रानेवाले कवि के जयपारों के साथ 
पटाक्षेप हो जाता है। 

प्रस्तुत नाटक मे एकंकीकार का तथ्य घोर भौतिक सासारिकता पर मानव - 
वाद को विजय कर कवि-जीवन की महत्ता चित्रित करता है। श्राधुनिक युग 
के मिथ्याडम्बर पर तीखा व्यंग है, श्राज का मानव पूँती के मद में सॉस्कृतिक 
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एवं बौद्धिक मूल्यों को नगण्य समझने लगा है। इसी पतन की भोर लेखक ने 
सकेत किया हे । 

बाबुजी --शिवदान पिह चौहान के छाब्दों मे--“भारतीय सप्ताज में माता- 
पिता के प्रति सन्तान का आादर-सम्मान, कतंव्यनिष्ठता श्रौर थ्रद्धा-भक्ति का 
भाव केवल सारारिक लाभ-हानि के हिसाव-किताब के धाश्चित नदी है। इसकी 
'पुनीवता मनुष्य-मनुष्य छे बीच के सबसे निकटतम सम्बन्ध के कारण है। परि- 
बार के जीवन मे प्रधिकारों शौर दाथित्वों की श्रृंखला इस मार्ग पर ही पीढी- 
दर-पीढ़ी भागे चलती जाती है । लेकिन बुजु श्रा समाज की व्यक्तिवादिता श्रधि- 
कारो का उपभोग तो करना चाहती है, पर दायित्वों को स्वीकार नही करता 
चाहती है। भद॒टजी से इस मनोधृत्ति का ताटकीय चित्र खीचा है बाबूजी 
में ।' 

कथा-सार--पीड़ित श्रौर वयोवृद्ध बाबूगी ने श्रत्यन्त कठिन परिश्षम 
करते के उपरात्त श्रपने पुत्रो को प्यार से पाला, शिक्षित श्रौर विवाहित किया 
झौर परिवार क॑ लिए एक बड़ा मकान बनवाया, फिन्तु अपने प्रति किए गए 
सभी उपकारो को भूलकर उनके पुत्र बाबुजी का तिरस्फार करते है। सबंप्रथम 
उनका ज्येष्ठ पुत्र भोलानाथ श्रपने कमरे से निकाल देता है जिसमे वे श्रपत्ते 
जीवन के श्रन्तिम दिन कांटता चाहते थे । फिर दूसरा, तीसश शोर चौथा पुत्र 
ग्रपनी-भ्रपन्ती नई पृहस्थियों को जमाने के लिए अ्रधिक स्थान पाने की स्पर्धा से 
एक कमरे से दूसरे कमरे से, ऊपर से तीचे को मंजिल मे भ्रीर श्रल्त में घर से 
बाहर ही निकाल कर सीम के नीचे उनकी खाट पहुँचा देते है। शपनी इस 
पनुश्रुत पितृभवित का श्रीचित्य प्रमाणित करने के हेतु भोलानाथ थिज्ञान का 
श्राश्नव लेता है कि “नीम के पेड़ के मीचे रहना स्वास्थ्य के लिए बहुत श्रच्छा 
है ।” किन्तु केदार को इतना भी व्यावहारिक ज्ञान नही है। वह बाबूजी को 
इमशान घाट पहुँचाने की भ्रास्तन्न समस्या का समाधान सोचता हुआ कहता है-- 
“सबसे बडा फायदा तो यह है कि उन्हे भ्रव आगे जाने मे ज्यादा सहूुलियत 
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होगी ।”' इस प्रकार अपने वृद्ध और पीडित पिता को मरने के लिए तीम की 
छाया भें प्यासा डाल दिया । इस हृश्य की देखकर (पिता-पुत्र सम्बन्ध की ऐसी 
प्रकृतज्ञ परिस्थिति पर) भारतीय भ्रन्‍्त,क रण के प्रतीक राम गौर चुतिया घर 
के नौकर चुपचाप अश्ुधारा मे प्रवाहित हो जाते है । उनके श्रग्त करण में इस' 
ग्रधोगति के प्रति ग्लानि भ्रौर वेदना भर जाती है । 

'बाबूजी' तामक एकाकी में हमारे नये परिवारों का राघषं, तमे-पुराने 
ग्रादर्शों का तुलनात्मक प्रध्ययन, श्राधुनिक सामाजिक रहन-सहत का खोखला- 
पत, वृद्ध पिता का श्रपमान गौर भौतिक सूल्यों वे सकुचितता प्रकट की है । 
श्राधुनिक युग की रवार्थ से वशीभूत सन्तान श्रपनें बयोवृद्ध जनों की उपेक्षा 
करके अपने नवागन्तुक व्यक्ति का, मेहमान का झ्रादर-सत्कार करती' है| प्रस्तुत 
नाटक भे सामाजिक मिथ्याइम्बर, दिखावे एवं पारिवारिक जीवत में भी 
कैसी स्वार्थ कटुता श्रौर निर्ममता है--इसका भी यथार्थ चित्रण प्रस्तुत एकांकी 
में किया गया है । 

तीसरा एकांकी स्वतन्त्रता का घुग है जिसमे भद॒टजी ने स्वच्छादता-प्रिय 
पादचात्य जगत गे व्याप्त उन्पुक्त प्रेम, सीन्दर्ये-प्रतियोगिता, फेमिलीप्लेनिंग, रेस 
कोर्स श्रावि में रुचि रखनेवाली एक आधुनिक नारी का विन्रणा गअ्रकित किया 
है । इसकी कथा इस प्रकार है--प्रोफेसर जयन्त की पत्नी मीना, जी प्रेम की 
पथित्रता श्रौर श्रपने शिशु की मातृबत्सलता को ठुकराकर समाज को भृगतृष्णा 
के पीछे प्रपना सव॑स्व लुटाकर दौड़ रही है। पहने तो वह अपने पत्रि को 
धोखे मे रखती है, किन्तु जब वास्तविक बात जयन्त को मालुम हो जाती है कि 
उसके प्रमियो मे कई शेठ है जो उसे रेसकोसे, सौन्दर्य-प्रतियोगिता भ्रादि के 
अ्रखाडो में उतारकर अपना स्वार्थ पूरा कर रहे है, तो वह (मीना) अपने पति 
जयन्त को बाग्बाणो से छेदता है | विवाह सम्बन्ध के विषय में बह पुराने प्ृल्यो 
को घिक्कारती है । बानगी के जलिए पति पत्नी के वार्तालाप का एक मासिक 
भ्रष्ट प्रस्तुत हैं--- 
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#“मीना--क्या घर में पिसते रहना जिंदगी है--झ्राज नारी का दृष्टिकोण 
बदल गया है, वह ज्ादी को अब एक कार्ट्बट मानती है, जब तक भी निभे । 

जयन्त--शायद तुमने अनुभव नही किया कि कांट्रेवट में व्यावहा रिकता है, 
हारदिकता नहीं, शरीर है, प्राण नही । 

मीना--यदि तुम मेरे पति हो तो मै तुम्हें सब कुछ नहीं दे सकती । मेरी 
इच्छाएँ है, मेरा शौक है। मैं मजबूर नही हूँ कि एक ही दुकान से हमेशा 
खरीदती रहें । तुमने मुक्ते अपरूप भी कर दिया हे। मेरी इच्छाग्रो को भी 
कुचल डाला है ।' 

इस प्रकार सध्यम परिवार की साधारण स्त्री होते हुए भी उसकी भिन्न- 
भंडलीं बढी-चढी है । उसे श्रपने वीमार शिक्षु की जो उसका प्यार पाने के 
लिए व्याकुल है, कोई परवाह नही है, अपने पत्ति का कोई ध्यान नही है। 
भिन्नो और चाहनेबालो के उपहार वह सहर्ष स्वीकार करती है। घर-गृहस्थी 
का ध्यान न करती हुई अपने एक घनी समिन्र के साथ मसूरी जाने के लिए 
तैयार हो जाती है| अपने पत्ति के मना करने पर यह उतर देती है-- 

मे तो फ्ेमिली-प्लेनिंग के पक्ष मे हूँ। मुझे नहीं चाहिए यह चिल्पिल 
तुम्हारी | हाँ ! नही तो भरे ! ठुम चुप हो ? गम्भीर हो गए | क्या बात है ? 
तुम चिन्ता मत करो । मैं रेस से जीतकर सरला का रुपया चुका दूंगी ।'*' '*' 
मै खुद घोड़े रछूगी और रेस कराऊंगी । इधर भेरा ख्याल है, ब्यूटी कंटैस्ट में 
भी चुन ली जाऊँगी । मैंने तुम्हे बताया नही की व्यूटी-एसोसिएशन वाले मेरे 
पीछे पड रहे है ।/' 

इस प्रकार कहती हुई श्रपने एकमान्न पुत्र की ज्वर से कराहुता हुआ छोड- 
कर भ्रमण करने चली जाती है। एक सुखी परिवार विच्छिन्त हो जाता है, 
क्योकि परिवार की निविड एकान्तता श्रर्थ की अमतिकता के आक्रमण 
के आगे मतिमिप-मात्र को भी नहीं ठहरती । परिवार की इकाई चर-चर करती 
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हुई हट जाती है | आधुनिक समाज इस घृशित क्षोभ और ग्लानि से पूर्ण वृत्ति 
के परिणामस्वरूप पतन के गर्त भे गिर रहा है। इस एकाकी में एफाकीकार 
का मुख्य प्रतिपाद्य है--जिस प्रकार पुरुष के प्रति भारी का उपेक्षा भाव 
ग्रस्वाभाविक शोर अहितकर हे उसी प्रकार उसकी स्वच्छुन्दता प्रियता भी' 
नारी-जीवन को पूर्णत' नष्ट कर देती है । 

बार्गेत-- स्वतन्त्रता के युग! नामक एफाकी से भिथ्याप्रेम का अभिनय 
है। जहाँ प्रेम का स्वतन्त्रता के नाम पर मिथ्याचरण, धोखाधडी का भभितय 
हो वहाँ पर तथा स्वतस्त्रता की भ्रान्‍्त धारणा से उतटान्त उच्छु खलता 
के कारण युवती झपने लिए भ्रभेक कव्निइयो को उत्पन्न कर लेती है । 
शिवदान सिह के शब्दों मे---/“बार्गेग मे भट्टजी ने बुजु आा-प्रेम के अभिनय के 
पीछे छिपे यथार्थ को उद्घाटित किया है। उच्चबर्ग से एक स्तर नीवे, बुद्धि- 
जीवियो में व्यक्ति-स्वातन्थ्य की धर्म ध्जजा फहराकर भारत की जनसंख्या 
की वृद्धि को रोकने के नाम पर अविवाहित होने के संकल्प बनते है, किन्तु 
साथ ही गर्भ-निरोध की विधियों का प्रयोग करते हुए एफ साथ ही भनेक 
स्न्रियो था पुरुषों से अनियन्तित प्रेम-भ्भिनय तथा योन सम्बन्ध भ्रादि भी चलते 
है। मूल भावना यह है कि उच्छ,खल' प्रंग का श्रानन्द तो भरपूर मिलें, किस्तु 
कोई दायित्व तन उठाना पथ्े""'** 

भ्रतः विवाह पक्ष के द्वितीय पहलू भ्रर्थात्‌ श्राज के लवधुषकों के विवाह, 
प्रेम, जीवन श्रौर भ्रानन्‍द सम्बन्धी नये विचारो के नागा पक्षों का विश्लेपण 
है | बार्गेन का नायक कैलाश एक प्रंग्रेजी समावारपत्र का सम्पादक है। वह 
दो युवतियों---कुन्ती श्रौर सरोज -- से एक साथ प्रेम का सम्बन्ध स्थापित करता 
है कुन्ती कलाक्ष के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित कर गर्भ धारण करती है । 
इधर सरोज ते अभी प्रेमगाली मे पर ही रखा है। कौलाश प्रगर-वृत्ति के साथ- 
साथ एक शभोर तो घिवाहू का कट्टर विरोधी है किन्तु दूसरी श्रोर सरोज को 
जीतने के लिए वह उसके समक्ष विवाह का प्ररताव रखता है | इधर वुछ घट- 
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नाओो के घटित होने के कारण कुन्ती को अपने गर्भ का पता चलता है और वह 
भी कंलाग को विवाह करने के लिए बाधित दारती है । कैँताश डावटर की 
सहायता रे भर्भपात कराने के लिए कहता है ; किन्तु इस बीय कुन्ती की बात 
सरोज पर और सरोज को बात कुन्ती पर प्रकट हो जाती है और दोनो उस 
घोसेवाज क्रूर कैलाश को अपने श्रन्त करण से घिवकारती है । केलादश के पिता 
भी अपने साधु पुत्र की अ्रन्यत्र व्यवस्था करने मे तल्लीन हो जाते हे । 

प्रस्तुत एकाक्ी में नाटककार ने यदि समाज के नेलिक सम्बन्ध हट जाएँ तो 
कसा भ्रपष्टाचार, स्त्रच्छन्दवा, बंपम्य और प्रवचना फेल सवाती है--इसका 
व्यग्यपूर्णा चित्र अंकित किया है । आधुनिक समाज में भौतिक मूल्यों को 
मह्वहीम कर दिया गया है। 

पर्व के पीछे--नामक एकाकी का मुख्य प्रतिपाद्य हैं--हमारे जीवन मे पर्दे 
की श्राड में क्‍या व्यापार चतता है, हमारे आददेवाद के पीछे कितनी बडी 
आरात्मप्रवचना है। एकाकी का क्षेत्र श्रत्यन्त व्यापक है । बडे-बडे पूँजीपति 
इनकमटैक्स बचाने के लिए वया-क्या काम करते हे । सेठ छीतरमल सजातीय 
सेठो की तरह इनकपमर्टक्स वालो को धोखा देने के लिए झ्पनी बहियाँ बदल- 
बाता है, समाचारपत्रों में अपने दान-पुण्यों की प्रशस्तिमा छुपवाने के लिए 
परिन्दों का अरपताल खुलवाता है और काग्रेप्ती नेताशों को चदे की भारी पँजी 
देकर पुलिस मौर कानून की पकड से मुक्ति प। दरिद्रों का निममता हे शोपणा 
करता है, चोरबाजार चलाता है झौर ने मादुम क्या-क्या कर्म करता है, जिससे 
उसकी तिजोरी मे द्विन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती जाती है । दूसरी 
शोर मध्य वर्ग ओर निम्न वर्ग पिसता जा रहा है--मह॒गाई, गरीबी और 
दोपण से व्यथित है । मध्य वर्ग को तवीत ढंग से लूटना ही धर्म रह गया है । 
लाटक भें हगारे समाज की दूषित व्यवस्था चित्रित की गई है। कुछ राष्ट्रीय 
कार्यकर्ताओं की भी पोल खोल' दी गई है । सर्वोदिय समाज, देशभक्ति, 
स्वदेशी-प्रचारों में वास्तविकता का श्रभाव है । पूँजीपति सेठ के ये वचन' कद्ठु 
सत्य भौर व्यंग्य से परिपूर्णा है--'ये काग्रेस के लोग | मेरे समान ही' स्वार्थी 
झौर श्रर्थलोलुप । इनके भी वंसे ही ठाठ है--मकान, मोदर, तौकर-चाकर और 
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फिर मजा यह कि काम कुछ भी नही करते, व्यापार कुछ भी नही करते, तो 
बंया रुपया ग्राकाश से फट पडता है''''''मे श्राज ही खह॑र खरीदकर कपडे 
बनवा लूगा''' '''पहनने होगे । यही युग के समय का तकाजा है" “सारा 
मामला इन कलकों के हाथो मे ही होता हे । श्रफसर तो सरकार की प्रेस्टीज- 
प्रकाश का बल्ब है, जो ग्पनी पावर के अनुस/र चमकता है। कोई पाँच 
का, कोई दस का, कोई पच्चीस का ।'''“'लोग कहते है कि हम लोग ब्लेक 
मार्केह करते है''''''गरीबो का खून चूराचूसकर गोटे हुए है । कितनी 
गलत बात है--क्या हमने गरीबी पैदा की है--जिसमे योग्यता हो वह 
झ्राए'**!*' ।!! 

प्रस्तुत एकांकी से सामाजिक व्यंग्य है । धर्म श्रोर समाज-मैया के ढोंग एव 
छल-कपट, रिश्वत का थधार्थ चित्र है । नैतिकता के अनेक क्र पहलुभों की 
सफल नाव्याभिव्यक्ति है । 

माधोषिया का प्रतिपाद्य है श्राधुनिक नारी की विवाह-विषयक विभिन्‍न 
धारणाएँ । श्राज की नारी केवल प्रेम, बनावटी रोमांस, सौन्दर्य या श्रथे- 
स्वातन्त््य पर सफल जीवन व्यतीत करना चाहती है । कुछ ताररियाँ पुरुष बर्म 
से हटकर किसी के भी नियन्त्ररा मे रहकर अपना जीवन व्यतीत करना नहीं 
चाहती । वे नारी-सुलभ मधुर वृत्तियो रो वाचित ही नहीं हो जाती, श्रपितु पुरुष 
की तरह स्वच्छुन्द्ता का उपयोग कर अपने मधुमय जीवन को विपयक बना 
लेती है । 

मायोपिया' की नायिका प्रोफेसर सुधी भी श्राधुनिक नारी की प्रत्तीक है । 
वह युवक के प्रति उपेक्षापुर्ण बाह्याडम्बर का नाट्य करती है। पहले वहू तारक 
नामक युवक के प्रेम को निष्ठुरता के साथ तिररक्ृत कर देती है, क्योंकि भारंभ 
में बह एक साधारण कोदि का व्यक्ति था; किन्तु कुछ समय उपरान्त जब 
पत्द्रह सौ रुपये मासिक की श्राय पाकर झनासा से पारिग्रहण संस्फार की विधि 
पूर्ण कर लेता है तब बह (सुघी) श्रपती भूल पर अत्यन्त व्याकुल हो उठती है। 
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उसका हृदय' सलाति, हेष से भर उठता है और उसके मन में पुरुष-्रोह की 
अग्नि और भी भीषण रूप धारण कर लेती है | दूसरी ओर जब सुधी की 
शिष्या चन्द्रिका भ्रपने सहयोग एबं सेबा से फेशव' के मन पर अ्रपना प्रधिकार 
कर तेयी है तब सुधी के मन की ईष्यस्सि अपना भयकर रूप और भी भीपरा 
कर जाती है । साथ ही यह अनुताप सुबी के हृदय को और भी खरोचने लगता 
है कि उप्तका दुमरा प्रेपी भी हाथ से छूट गया । केशव का पहली बार अपमान 
कर सुधी पछताती है। वह अपने को झअपर्स श्रौर अधूरी पाती है। मधु के 
निम्त शब्दों मे लेखक ने उचित भमन्तब्य प्रकट किया है-- 

/सत्नी-पुरप का सम्बन्ध तिइचल भाव से एक-दूसरे को देसे के लिए है । 
जो कुछ स्त्री के पास है, यदि बहू पुएप को दे डाले तो कोई कारण नही कि 
पुरुष से वह उतना था उपसे अधिक न प्राप्त कर सक्े ।”' 

केशव के ये शब्द श्राज भी कुठाग्री या मिथ्या धारणाओं से प्रसित श्रापु- 
निक नारी के लिए पथ-प्रदर्शक सिद्ध हो सकते है--- 

“जीवन केवन प्रम-सोरदर्य के बल पर ही नही चत्तता, चहाँ जीघन की 
गाड़ी को सुन्दर ढग से चलाने के लिए तत्यरता, सहयोग, सदाशयता की भी 
आ्रावश्यकता हैँ | तुम्हारे (सुधी) भीतर मनुष्य' के प्रति श्रहकार, ज्ञान के प्रति 
जागरूकता का भाव कभी उभरकर तुम्हे विद्रोही बना सकता है । यह भरी 
भूत थी जो मैने केवल सोन्दर्य शौर ज्ञान के राहारे तुमसे जीवन की भिक्षा 
माँगी थी । बह भूल थी सुधी, विवाह विनिमय नही चाहता हे । वह जीवन 
की नाव चलाने मे एक दूसरें की सहायता चाहता है ।' 

प्रन्त में अ्रपत्ती प्रात्म-प्रवचना की श्रस्वाधाविकता तथा प्रपनी मानसिक 
विकृति को वह स्वीकार कर लेती हैं, किन्तु सब व्यर्थ है--क्योकि उसका प्रेस- 
निवेदल, झ्रात्मसम4शा केबल रह गया उसका बौद्धिक चक्र-जाल भर पुरुष- 
द्रोह का हृदबानल । श्राज की शिक्षित सारी के बढ़ते हुए इस मानसिक रोग 
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का समाधान विवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया है । 

गुहबशा--इरा एकाकी में नारी-मनोविज्ञान, छोटी-छोटी बालो १९ करूगड़े, 
बहुरा तथा उसने होनेवाती हानियों का दिग्दशन कराया गया है। गिरधारी 
भौर रमा टोनो को विधाता मे एक दूसरे के उपयुकत ही गढा है--रभा अपनी 
पुश्नी का विवाह अपने पड़ोसी के पुत्र से करना चाहती है, किन्तु बातो-ही-बातों 
में दोनों को गर्मागम बातचीत हो जाती है--वाग्युद्ध प्रारम्भ हो जाता है ! 
इसी प्रकार गिरधारी और कृष्ण मन्तोहर जो क्रमश, कन्या झौर बरूपक्ष के 
पिता है, ब्यर्थ को बात पर भेगड पठते है भौर मिश्चित विवाह सम्बन्ध पूर्णतः 
हृ४ जाता है । इसके साथ कन्या के माता-पिता धनहीन है, साथ ही व्यवहार, 
कौशल से पूर्संत: श्रनाभिज्ञ । कन्या के विवाह के लिए जिधर भी बातबीत करते 
है वहाँ तक पहुँवने से पुर्व ही श्रपती किसी श्रकथ्य बात से वह राम्पन्ध टूट 
जाता है। 

प्रस्तुत एकाकी ग्रत्यन्त मामिक नाटक है । श्राघुनिक रभाज भें प्राज भी 
ऐसे पिछड़े अद रदर्शी विवाहित दम्पति हृष्टिगत होते है जो भ्रपने वर्तमान तक 
ही देखते है भ्रौर परिशणामरवरूप अपती हानि कर लेते है, जिरो कुटिल गृहदक्या 
बात तुग्रभाव समका जा सकता है । 

ग्रपती-प्रपनी खाट पर--हास्प प्रधान एकांकी हैं जिसमे नशे को मानसिक 
स्थिति का मनोरजक चित्र अवित है। इसमे मुख्यतः: दो ही पान है--उमाकात 
प्रौर रमाकान्त । उम्ताकान्त की पत्नी द्वारा कही हुई बात थे दोनों मित्रो के 
विचार-प्रवाह को एक तवीन मोड़ मिल जाता है। दोनो मित्र भाग छानकर 
उसे पीने के पश्चात भ्रपनी-अ्पनी खाट पर प्रायः मृछित अवस्था में पडे है भोर 
दोनों विचार विवेक और चेतना के बन्धतों को तोड़कर त्ीग्र गति से 
जगत्‌ और जीवन के प्रत्येक पहलू पर टीका-टिप्पणी' करते हे । शिवदान सिह 
चौहान के शब्दों मे---“इसमे कही पुर्वेविरचित हास-परिहास का व्य॑ग्य-विन्ोद 
मही है, लेकिन चेंतनों के बन्धन ढीले होने पर विचार-गट पर शभ्राई हुई हर- 
वस्तु के विकृृत चित्नों के दुकडो को जोड़-सेंजोकर जो सहज हास का उद्देक करने 
वाला एक सम्पूर्ण चित्र बताया जा सकता है | एक शोर तो ऐसा प्रतीत होता 
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है कि दोनो मित्र भाँग की फ्ोंक मे अनर्गल बक रहे है, लेकिन उनकी ्ति 
बे सिर-पैर की नहीं है, उनके भीतर श्राजकल के अनेक साहित्यिक प्रवादों 
ओर फंशनो को व्यग्यपूर्णा श्रालोचता है ।”' 

प्रस्तुत सग्रह में भट्टजी ने विषय भौर विचार-वस्तु की सयोजना के हारा 
जीवन को अनेक मामिक भाकियाँ प्रस्तुत की हे । इन एकाकियों में श्रकृत्िम 
खुला वातावरण, वास्तविक समस्याझ्रो श्रौर उनसे उत्पन्त बाह्य भौर श्रातरिक 
जीवन के वास्तविक बैपम्य सघर्ष श्र नैतिक बेदन के निर्श्रान्त चित्र चित्रित 
किये है | आधुनिक युग की समस्याग्रो के प्रति कठोर व्यग्य एवं भत्मंता के 
साथ-साथ भट्टजी ने राहाचुभूति भी प्रदर्शित को है । 


ग्रभिनव एकांकी 


रामचरणा महेन्द्र के अनुसार--''अभ्भिनव एकाकी में आपने विस्मयात्मक 
भ्रन्त तथा संवाद की प्रगल्भता पर बल दिया है | नाटक के सौन्दय॑-बोध के 
साथ वस्तु के भ्रभिनव ग्रन्थन को नाटक का उत्कर्प मानकर चलने का प्रयात्त 
किया है । चमत्कार जो नाटक की ग्रम्विन्ति का मूल है, उसको जीवन के साथ 
यथार्थ भावों को लाने की चेप्टा की है ।”' 

अ्रभिनव एकाकी-सग्रह मे क्षव॑प्रथम दो दृश्यों का एकाफी दुर्गा है, जिसमे 
ऐतिहासिक श्राधार को लेकर सामाजिक और नैतिक विपयो के द्वारा सामन्त- 
थुग की विक्रतियों को शौय एवं वेदनामयी तूलिका से चित्रित किया है। इसकी 
कथा इस प्रकार हैं-- 

दुर्गा के पिता को भ्रफीम का व्यसन है । वह सब कुछ खोकर भ्ररावली 
की पहाडियो मे छिप जाता है। अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए दुर्जन 
सिंह दुर्गा के पिता विजयर्सिहू की खोज से व्यस्त रहता है । विजयसिंह ने 
दुर्जनसिंह के पिता को अकुलीन घोषित करने के उपरान्त श्रपनी कन्या दुर्गा का 
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"खिवाह करना अस्वीकार कर दिया था । अत' अब दूज॑नाराह दुर्गा को अ्रपनी 
बाँदी बनाना चाहता है । एक और भीखा भील विजयसिह के लिए प्रफीम लेने 
जाता है , जहा वह दुर्जनसिह के चंगुल मे फैंस जाता है, दूसरी ओर बहू भ्रफीम' 
के लिए तडपता हे जो केवल दुर्जगसिह के द्वारा ही मिल राकती है । ऐसी 
भयकर परिस्थिति मे दुर्गा के सामुय्य णटिल संघ उत्पन्‍्त होता है-- प्रपन्ता 
धर्म या पिता की प्राण रक्षा--अ्रन्त मे बह धम-सकट मे ने पड़कर अपने पिता 
की प्राण-रक्षा के लिए श्रपगा सर्वस्त्र अपणा कर देता हे । 

दुर्गा के द्वारा गात्मसरपेण करने के पश्चात्‌ दुर्जग उरा पर भ्रनेक कह व्यंग्य 
बाणो की वर्षा करता है तभी दुर्गा का पिता विजयरसिह भरा उपस्थित होता है 
झोर अफीम को वापिस देकर दुर्गा को मुक्त कर देने की प्रार्थना करता है । 
वृद्ध की दयनीय अवस्था को देखकर दुर्जन उसके प्रति प्रभावित होता है | वह 
विजयसिह को उठाता है और उन्हे अपना बडा भाई मानता है । विजयसिह 
इस प्रकार के व्यवहार से प्रसम होकर दुर्गा का विवाह दुजंन के साथ कर 
देता है । 

प्रस्तुत नाटक की कथा-चस्तु भें हमे दो प्रकार का संघ मिलता हे--- 
१, भ्रान्तरिक धर्म श्रौर २. कत्तंव्य-विगयव, जो दुर्गा श्रीर उसके वृद्ध पिता के 
मन में उठता है। उनके राम्मुख यथार्थ भौर श्रादश का उत्कद विशेद प्ररतुतत 
हो जाता है जिरामे क्षुद्ध को भ्रत्यन्त ग्लानि होती है। दुर्गा धर्म से ध्युत भी 
होकर पिता की प्राण-रक्षा के सकलप से महान हो जाती है। दुर्गा के मन के 
दर्द के समाप्त होने पर यह संघर्ष भी समाप्त हो जाता हे ! 

दूसरा संघर्ष दो परिवारों के बीच' मे है--विजर्यासह श्र दुर्जनसिह--- 
माटककार ने इसी संधर्प को दुर्गा नामक एकाकी का प्रमुख दवन्द्र माता है श्रौर 
जब यही संघर्ष चरम सीमा पर पहुँच जाता है तब दूसरा पक्ष उसके सम्मुख 
समरपंण कर देता है--इसी' में नाटक की समाप्ति हो जाती है। भ्रन्त में नाटक 
की सभी विपमत्ताएं सहन ही नष्ट हो जाती है । 

तेता--इसमें श्राधुनिक तथाकथित समाज-युधारकों (नेताओं) पर कु 
व्यंग्य है। विपय-वस्तु के सागाजिक होने पर भी उसे वेयक्तिक समीकरण के 
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द्वारा प्रभिव्यक्त किया है । सत्मेन्द्रजी के शब्दों मे---'यह एकाकी चरित्र-प्रधार्न 
न होकर टाइप प्रधान हे, विशप कोटि के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने 
वाता ।' हमारे नेताझों की कत्तंव्य-निष्ठा एवं श्रधिकार मे अत्यन्त असमानता 
विद्यमान हे । इसकी कथा इस प्रकार है---आधुनिक युग में श्रपने यञ्ञ के लोभी 
विशेष श्र॑णी के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करनेवाले पुरपोत्तमजी समाज- 
सुधारक है । वे वर्ण-व्यवस्था का खण्डन करने की धोपणा करते हुए एक नवीन 
समाज-व्यवरथा का निर्माण करना चाहते है, किन्तु जब उन्ही का भतीजा शअ्रपने 
चाचा के आदर्शो से प्नुप्राशित हो एक शिक्षित जाटब' कन्या सनोरमा से विवाह 
करना चाहता है तब पुरपोत्तमजी का कृत्रिम मूह मलिन' पड जाता है, भौर के 
मनोहर को निपेध करते हुए कहते हैं -- “नही, मै इस प्रकार की श्राज्ञा मही दे 
सकता । यह समाज का सुधार नहीं समाज की हत्या है, सस्क्ृति का पतन है । 
हुसारा समाज अभी इस काम के लिए इतनी दूर जाने के लिए'"' *।” इसके 
परचाव नेता होने के अभिमान को त्याग देते हैं । 

प्रत्यक्ष रूप से एकाकी प्रतिक्रियावादी प्रतीत होता हे, व्वग्य में प्रगति- 
पूर्णा) एकाकी में अन्तिम उद्धाटन को कुशलता के कारण यथार्थता मे एक 
गति का रमाबेश हो गया है । चाठककार ने सामाजिक विपय बंयक्तिक समी- 
करख द्वारा प्ररतुत किया हे । 

उन्तीस को पेतीत--एक हृश्य का नाटक है । सुरेन्द्र नामक एक ग्रेजुएट को 
किसी मॉय का विज्ञापन मिल जाता है । वह तुरन्त प्रार्थतापत्र भेज देता है । 
बह समभता है कि अ्रव समस्त दरिद्रता दुर हो जायगी । मुकै मौकरी श्रवश्य 
मिलेगी । इस प्रकार कल्पना सोक में बह हवाई-किले बनाता है । अपनी माँ 
श्ौर पत्नी को इराकी सूचना देकर प्रसन्‍न करता है। किन्तु इसी प्रसत्नलोक से 
बिजली की तरहू घहराता हुआ गिरता है यहू सम्बाद कि वह विज्ञापन तो 
'उन्‍्नीस सौ पं॑तीम' का हे । यद्यपि सुरेन्द्र की यह भावना कि प्रार्थनापत्र भेजते 
ही नौकरी मिल जायेगी पुर्णारूप रो हास्यास्पद प्रतीत होती है, पर नाटककार 
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ने पढ़े-लिसे ग्रेजुएटो की बेकारी, वेबसी, व्याकुलता भ्रौर विक्षिप्तावश्था का 
करुशात्मक चित्र श्रकित किया है । नौकरी के लिए चारों ओर बेकार घृममे- 
वाले के प्रति सवेदता श्रौर परिस्थितियों भें उपहाया श्र हास्य की धृप-छाँह 
बडी कुशलत्ता से इस एकाकी में गुम्पित की गई है । 

बर-निर्वाचन--यहू भी एक हश्य में रामाप्त होनेवाला एकाको है । प्रस्तुत 
एकाकी में आधुनिक शिक्षित ऐश्वयें-लोलुप किन्तु उथली विचार-धारा को 
नारियों पर व्यग्य है ! शारदा चौधरी की लडकी एक इज़ुलेण्ड रिठर्ग श्राई० 
सी० एस० सिंठी मजिस्ट्रेट के धोसे गे अपने पिता के एक मुबक्किल से प्रेम 
करती है । उसका सम्मान करती है। चौधरी साहब यह समभते है कि लडकी 
ने मजिस्ट्रेट साहब को ही झपना वर निर्वाचित किया है । किन्तु जब शअ्रन्‍्त मे 
भेद खुलता हे तो नादक भावना और संधर्ष के समन्वय से भवकता उठता है । 
नाठक का आधार कथा-विकास' की दृष्टि रो श्रत्यस्त साधारण है। लड़की 
सौन्दय से प्रभावित होकर ग्रानेवाले का परिचय हो प्राप्य नही करती । मजिरद्रेट 
श्रानेवाले है, प्रतः प्रत्येक श्रानेवाले को ही मजिस्ट्ूट भाव लिया जाए यह कुछ 
धिचित्र बात ही है, श्राधुनिक शिक्षित नारियों का उपहारा-गात्र है। 

सेठ लाभचन्द--दो हृश्यों मे समाप्त होनेवाला यह एक्राकों सेठ ताभचन्द 
एक कणजूस सुदसोर सेठ को दुर्देशा का मागिक चिनण है। श्राजवल बड़े-बड़े 
शहरो भे कुचक़ श्रौर अनुचित बल-प्रयोग द्वारा उर्कतती होती है | प्रस्तुत एकाकी 
की कथा इस प्रकार है--सेठ लाभचरद कभी किसी पर दया करके एक पैसा 
देना भी व्यर्थ रामभते है, किन्तु सीभाग्य या दुर्भाग्यवश वहू ठगी के जाल मे 
फँस जाता है। प्रथमतः ये ठग नागोजा की महारानी के गुमाश्ता (दास) बनकर 
झाते है श्रोर महारानी का एक भराभूषण गिरवी रखकर सात हआर रुपये नकद 
ले जाते है । पुनः पुलिस के वेश में श्राकर वे ही ठग आभूषण को जेकर भी 
चम्पत हो जाते है। कहाँ तो शेठजी ने बिचारे दुखी महादीन को उच्चकी 
संकटमयी परिस्थिति को जानते हुए भी एक पाई तक नहीं दी शोर कहाँ ठगों 
के कुचक्र मे पडकर सात हजार रुपये खो बंठते है । 

सेठ लाभचच्द का ताम स्लेपात्मक है जोकि कंजुस और भूख धनिकवर्ग 
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का प्रतिनिधित्व करता है | 
समस्या का श्रन्त 


वास्तविक सामाजिक एकाकियों का संग्रह समस्या का श्रस्त ही है, 
जिसके तो एकाकियी में विभिन्‍त मानसिक प्रवृतस्तियों का भट्दुजी मे चित्रण 
किया है । 

समस्या का पभ्त--ऐतिहासिक तत्त्व को मूल में धारण किये हुए इस संग्रह 
का यह प्रथम नाठक है। प्रस्तुत एकाकी में श्रतबुद्धि श्रौर साणाविका क्रमशः 
मद्रक शोर वामरथ जाति के प्रतिनिधि हे । मद्रक श्रौर वामरथ जाति भे घोर 
खत्रुता होने पर भी वामरथी की कन्या माणविका भद्गक श्रृतबुद्धि से प्रेम 
करती हैं । जीवन का बतिदान करने के लिए तत्पर रहती हुई वह अपने प्रेमी 
से मिलते भ्राती हे प्रौर श्रपने सरल किन्तु गम्भीर प्रेम का पालन करती है। 
श्रुतबुद्धि प्रम॒ से श्रभिभृत होकर माणविका को अपने गण मे ले श्राता है । 
किन्तु वामरथी इसे अ्रपना तिर॒स्कार समभकर अपनी कन्या के अपहरण से 
सन्तप्त होकर गद्गकों पर ग्राक्तमण करना चाहते है । इसी बीच माण॒विका 
दोनों गणो को युद्ध के लिए धिक्‍कारती है और अन्त में श्रपने को अश्रसफल होते 
देख स्वय अपने हाथों प्रपना सिर काटकर वही पर आअ्रात्मह॒त्या कर लेती है 
जिराके परिणामस्वरूप दोनों गणो का रोप प्रायः समाप्त हो जाता है शौर 
दोनों गण परस्पर मित्र बन जाते है। माणधिका का श्ात्मोत्सगगं दो जातियों के 
विनाश की समस्या का शझस्त प्रस्तुत कर त्याग और बलिदान का सर्वोच्च झ्रादर्श 
प्रस्तुत करता है । 

समस्या के अन्त में लेखक ने उदात्त प्रेम भौर उदात्त त्याग का सामिक 
चित्र अ्रकित किया है। पवित्र प्रेम के सम्मुख जातीय मानापमान' श्र ईर्ष्या 
तथा द्वेप का स्तर कितना गिर जाता है इसका भी यथार्थ चित्रण लेखक ने 
किया है । 

गिरती दीवारें--डा० सत्गेतद्र (एकाकीकार श्रौर एकाको) के भ्रनुसार 
“प्रस्तुत एकाकी में नाटककार ने १६वीं शती के श्राभिजात्य वर्ग का एक स्तोत्र 
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दिया है ।/ उस युग के एक रूढिप्रिय, परम्परा-जर्जर, भ्रन्धविश्वासी' धनी का 
सजीव चित्रण हैं । राब साहब की मृत्यु के द्वारा नाटककार मे उस युग भे 
धनिक व्यक्ति की परिवर्तित चेतना श्रर्थात्‌ मर्यादाबादी प्रतिक्रिपाशीलता पर 
क॒ट्टू व्यंग्य किया है | 

पिक्षात्रों का नांच--भा रत--विभाजन के समय उतन्‍्ग हुए उत्पात श्रौर 
मानव को क्रूरता, पाशविकता, धर्म की श्राड में उच्माद श्रादि पशुता का यथार्थ 
चित्रा है। यह अमानुपिक ग्रत्याचा रो का गिहावलोकन कर हिन्दु-समाज की उस 
दुबेलता का उद्घाटन करता है जो रवि के सहश महात व्यक्ति को भी चेतना- 
हीन बना देती है | वहू विदेशियों द्वारा श्रपहरण की हुई, भगाई हुई, अपनी ही 
बहु-बेटियो को पुन श्रपनाने मे सकोच श्रवुभव करता है । किन्तु रवि स्वार्थ 
के वशीभूत होकर भ्रपती पुत्री मृणालिनी के श्राते ही उसे तुरन्त स्वीकार कर 
लेता है। उसे अपनी कन्या कहने भे वहु तनिक भी लज्जा या संकोच नहीं 
करता । 

आत्मदान--मे भ्राधुनिक शिक्षित युवती के स्वातन्त्य-प्रेम, स्वाच्छन्दता ग्रौर 
बडप्पन पर तीखी चोट है। साथ ही प्राचीन भारतीय श्रादर्दश तत्वों का पोपर!' 
किया गया है । श्राधुनिक मानव जाति श्रर्थ को श्रन्य सभी फी श्रपेक्षा श्रधिक 
मछृत्त्व देती है ! शिक्षित कन्या अपने पति को राव॑स्व श्रर्पणा करने तक से भ्रपना 
अपमान समझती है। प्रस्तुत एकाक़ी मे सरला अपने पत्ति का निरादर करती 
हुई माथुर नामक व्पक्ति को भ्रपता टेनिस का सहूचर बनाती हे । किन्तु इसकी 
प्रतिक्रिया-स्वरूप जब सरला का पति विश्वेश्वर एक घर्तकी के प्रति श्रपना 
श्राकर्षण प्रदशित करता है तब वह क्षोभ के कारण व्याकुल हो जाती है, ईर्ष्या 
से जत जाती है । इसी बीच भ्रपती सखी सुपमा द्वारा अयने पत्ति के प्रति किए 
गए आआादर-सत्कार से सरला प्रभावित होती है। सुपमा भी रारला को भारतीय 
नारी के आदर्श, पत्नी के कर्तव्यों को बताती है| श्रपती सखी सुपमा' के उपदेश 
से सरला चेतनावस्था को प्राप्त होती है और सम| जाती है कि बिना! पूर्व" 
श्रात्मदान्न के वह पत्ति का वास्तविक प्रेम पासे की अधिकारिणी नहीं है। 
अ्रत' भ्रात्मसमर्पेरा करने के हेतु अपने पत्ति के पास जाती है, जबकि उसे मयूरी' 
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नामक नरतेकी मदिरा-पान कराके बहुत कुछ ले जाती है। अ्रन्त में वे दोगी 
एक-दूसरे के सम्मुख अ्रपनी-भ्रपनी भूल का परिमार्जन करते है । 

प्रस्तुत एकाकी में एकाकीकार ने सुपमा की ब्रवतारणा कर पति-पत्नी के 
मध्य खडी हुई विरोधी भावना का परिहार क्रिया है। डा० विजयेन्द्र 
स्नातक के शब्दों मे--“सुपमा नाटकीय समस्या का समाधान बनकर भाती है 
और दो व्यक्तियों के रागात्मक सम्बन्धो को स्थापित करने भे सफल होती है । 
सुषमा हारा सरला को उपदेश कोरा कत्तंव्य-बोध है, जो सरलता से गले के 
नीचे नही उतारा जा सकता। लेखक ने उसे सहज सम्भाव्य बना दिया है । 
लेखक उसे यथार्थ अकत' भले ही समभे किन्तु उसे ज्यो-का-त्यो हृदयगम करने 
मे एक हल्की सी प्रदक-प्रडचन प्रवश्य है 

बीमार का इलाज एकाकी में आधुनिक मध्यवर्गीय परिवार के जीवन का 
यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। लेखक ने अप्रत्यक्ष रूप से श्राज के व्यवित की 
हठधर्मी, एकागी दृष्टिकोण शभौर सकुचित विचारधारा पर तीखा व्यंग्य किया 
है। कान्ति का मित्र विनोद ग्रीष्मावकाश व्यतीत करने के लिए कान्ति के घर 
ग्राया हुआ है किन्तु दुर्भाग्यवश वह ज्वर से पीडित हो जाता है । झ्रतएव उसके 
इलाज के लिए धर के सभी सदस्य अपनी-अपनी चलाते है। कान्ति के पिता 
चन्द्रकान्त एलोपैथिक में विश्वास करते है, उन्ही का इलाज करायेंगे। कान्ति 
की माँ वद्य में विश्वास रखती है श्रौर पूजा तथा भन्‍्त्र मे, नौकर सुखिया 
भाड-फूंक से, पुत्र कान्ति होम्योपेथी से->सब विनोद की भनाई चाहते हैं और 
सभी अपने-अपने विकित्सको को लाते हैँं। इस प्रकार चिकित्सा की अनेक 
प्रशालियो के कारण घर भे एक विषम श्रोर जटिल स्थिति उत्पन्त हो जाती 
है । चन्द्रकान्त भ्रौर उनकी पत्नी का हुठ तो लेखक ने व्यापक रूप से प्रस्तुत 
फिया है । ऐसे मंघर्ष मय वातावरण मे पीडित व्यक्तित को भागते के अतिरिबत * 
श्रौर कुछ दिखाई नही देता । भ्रतः भ्रन्त मे विनोद छुपचाप भाग निकलता है । 
श्रौर काच्ति द्वारा लाये हुए डाक्टर का कथन यधार्थ पिद्ध होता हैं-- 


१, 'समीज्ञात्मक नियन्‍्ध'--विजयेन्द्र स्नातक 
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हे 


ेरेस्टर कान्ति मुझे इस घर में सभी बीमार मालूम पडते है |” गत 'बीमार 
का इलाज' विश्विन्न प्रकार के चिकित्सकों पर जनता की आस्था, विभिन्न दृष्टि- 
कोशो का संघर्ष, देश की श्रज्ञानता, प्राचीन रूढियाँ, भाड़-फफ इत्यादि पर 
व्यंग्य है । 

जीवन प्रतीक-झपक गम्भीर तथा सकेतवादी प्रणाली पर लिखा गया 
है। इसके सम्बन्ध में स्वयं भट्टजी ने लिखा हे कि---"हिन्दी भे एकाकी प्रतीक- 
रूपक बहुत कम लिखे गये हैं। ""' जीवन तामक एकाकी जवानी नामक प्रतीक 
रूपक से श्रधिक गम्भीर तथा सकेतवादी प्रतीक-रूपक है ।” प्रस्तुत एकाकी में 
काम, यौवन, जरा, वासना, वृसन्‍्त भ्ादि स्वय पात्रों के रुप में हमारे सम्गुख 
आ्राते है। ये सभी तत्त्व अन्त में यही अनुभव करते है कि बिवेक के सहारे ही' 
उनका यथार्थ रूप प्रस्तुत हो सकता है। नाटक में विवेक नामक पात्र की 
उक्तियाँ हृष्टब्य है--- 

“मैं चाहता हूँ हम सत्र (काम, रति, यौवन, सौन्दर्य श्रावि) मिलकर 
युद्ध से पीडित वैज्ञानिक वास्त्रास्त्रों से जजरित, स्वार्थ रे बहकी हुई, हिसा से 
धूसरित, क्रोध से जलती हुई सृष्टि को जीवन देकर सुस्त प्रदान करेंगे--हमारा' 
एक ही ध्येय होता चाहिए--मनुष्य सृष्टि की रक्षा, मनुष्य सृप्ठि का सुख 
माचवता-मआनवता । नाटककार ने प्रस्तुत बाटक मे ध्िचार-विभरश् के सजीव 
स्थल उपस्थित किए है जिसमें बौद्धिक सकेत की प्रधानता हूं | 

- वापसी--आज के समाज मे धत जसी कृत्रिम वस्तु ने मानव रामाज में कैसा 
भयकर सचधप॑ उत्पन कर दिया हे | धन के सम्मुख भ्रपने ध्ृद्ध व्यवित को तिर- 
स्कृत करने मे भी उसके कुटुम्बी लज्जा का श्रनुभव तहीं करते--इग़का ताठक- 
कार ने यथार्थ चित्रण किया हे। भानव भौर धन के प्यरस्परिक मुल्यों की 
तुलना की गईं है। कथासार--दीनानाथ के भाई रायसाहब वर्मा से भ्रत्यधिक 
सम्पत्ति सहित अपने देश भारत श्राए हैं। भारतवर्ष में रहनेव।ले भ्रपने कुट्ुम्बी 
(भाई) अम्बिका के यहाँ ठहरे हे । सरोगजनी उनकी पत्नी की छोटी बहिन है 
ओर चन्द्रिका उनक्री पहली पत्नी से उत्पन्न पुत्री । कृपानाथ रायसाहब के साले 
हैं । कुछ ऐसा प्रतोत होता है कि रायसाहब श्रव इस सतार से श्रधिक दिन 
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नही रहेंगे किन्तु उनदे स्वास्थ्य की किसी को तनिक भी चिन्ता नही, कोई भीं 
उनकी चिकित्सा कराने का प्रयत्न नहीं करता। सभी उतकी सम्पत्ति पर 
प्रपना आ्राधिपत्य चाहते है, जिसके फलरवरूप आपस में पड़यन्त्र रचते हूं भ्रौर 
एक-दूरारे को अपना छन्रु समभते है। रायसाहुब का पड़ोसी सिद्धश्वर उन्हें 
परामश भी देता है कि--'भाइयो मनुष्य से बढकर रुपया नही है”, पर कौन 
उस परामर्श को घुनता है। वे सब स्व्रार्थ एवं धन के मद में ऐसे वर्णीभूत हो 
जाते है कि रायसाहब का निरीक्षण करने के हेनु श्राये हुए डाक्टर को यह कह- 
कर वापिस कर देते है कि अब आपको श्रावश्यकता नहीं, काम तो प्रायः 
समाप्त हो गया । अन्त में जब अ्रम्त्रिका और दीवानाथ रायसाहब का वक्‍्स 
खोलते है तभी वे (रायसाहब) श्राँखें खोल देते है--प्रपन्ने प्रति किए गए व्यव- 
हार से वे एकदम विक्षिप्त हो उठते है, क्षोभ से वेचेत हो जाते है भ्रीर पुन 
वर्मा जाने को तैयार हो जाते है। क्योकि वे अपने कुठुम्बियो की वास्तविकता 
से परिचित हो गए है । आज का मानव मानवता से हटकर पशुता पर 
उतर आया है। लेखक ने स्वार्थी और धन-लोतुप व्यक्ति के विकास के लिए 
प्रमुख पात्र की मत्यु को कल्पना करके इस प्रसंग को और भी यथार्थ बना 
दिया । 

मन्दिर के द्वार पर--ताटक में अछूतोद्धार की समरया है | जाटब जाति ने 
हिल्दु-धर्म की रक्षा करते के हेतु भ्राक्रमणकारी से मन्दिर की रक्षा की, श्रौर 
बिता किसी हानि के ही उन्होने विरोधी पक्ष को वापिस कर दिया । किन्तु 
उसी मन्दिर मे जब चमार आराधना करने जाते हैं तब उनका अ्रपमान किया 
गया। श्रस॒हाय अबला श्रौर उसका एकमात्र पुत्र हरिराप्र प्रसाद चढाने मंदिर 
मे जाना चाहते है किन्तु पुजारी श्रादि में उस भोले बालक के मस्तक को 
विदीर्ण कर दिया । श्रन्त में पुजारी अपने किये पर पश्चात्ताप करता है और 
सदुज्ञात द्वारा समझता है कि मन्दिर तो सभी का है झौर प्रत्येक मानव को . 
पूजा करने का समान श्रधिकार है। 

प्रस्तुत एकाकी में हिन्दुओं के वर्ग भेद, सकीर्णता, छुश्नाक्ृृत, मन्दिरों के 
श्रत्याचार आ्रादि का यभार्थ चित्रण है! 
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दो ध्तिथि में श्रायंसमाज के उपदेशको के भोजन करने के ढंग का व्यग्या- 
त्मक चित्रण है। दो श्रार्यय्रगाजी एक स्टेशन मास्टर के ग्रसमथ में श्रतिथि 
बनते हैं । दोनों के कहने भौर करने मे बहुत अन्तर है | दोनो भोजन करने मे 
पेट प्रतीत्त होते है । उवमे से एक स्टेशन मास्टर श्रौर उनकी पत्नी का सास्त 
भोजन श्रकेला ही चट कर जाता है। स्टेशन मास्टर अपने एवं पत्ती के लिए 
बृध लाते है, उसे भी पी जाता है। दुबारा दूध लाते हे उसे बूसरा पी जाता 
है। पति-पत्नी इस सत्कार में भूखे ही यो जाते है । 

स्वय नाटककार के शब्दों मे यह एक व्यंग्य-प्रहसन है जिसमे तथाकथित 
उपदेशक तथ। प्रचारक वर्ग की लोभव त्ति-जन्य लाचारी को व्यग्यात्मक प्रकरण 
का रूप दे दिया है । 

भट्टजी के एकांकियों का भ्रत्य सप्रह 'सन्नी का हृवय' है ! प्रस्तुत एकाकी 
संग्रह में नाटककार ने पिछडी हुईं मानवता के प्रति सहानुभूति प्रकट की है । 
जवाबी एकाकी के श्रतिरिकत अन्य सभी एकाकी यथार्थवादी नाटक हैं | पहला 
नाटक रुत्री का हृदय है । कथा का सार--जगदीश राय ने अपनी पत्नी प्रणना 
को बहुत मारा है जिसके परिणामस्वरूप एक श्रोर तो अभ्रंजना की टांग टूट गई 
श्रोर तीत' महीते परचात्‌ उसे चिकित्सालय से छुट्टी मिली श्रौर दूसरी श्रोर 
अग्रजता के भाई कपूर ने जगदीश राय को दो वर्ष के लिए सजा करा दी। 
प्रब यशवन्त जगदीश राय को श्रपना पिता स्पीक्ार नहीं करता । भ्रैजना भी 
पते पति को भुला देना चाहती है । श्रजता की पुन्नी शोभा को छोडकर 
सभी जगदीश राय के विरुद्ध प्रतीत होते है। शोभा की उक्ति कि---/ जब 
पिताजी कमाते थे तब सबको अ्रच्छे लगते थे, यादे श्रापकी रक्षा के लिए 
उनको तोकरी छूट गई, उन्हें व्यसन' लग गया, तो वे ऐसे कड़वे हो गए।'' **"!/ 
से कोई भी सहमत नहीं होता है । | 

दूसरी भोर गुरुतारायण जेलर है जो श्रपनी कन्या का विवाह जगदीण- 
राय के पुत्र यशवन्त से करता चाहता है। अतः एक विन भ्जना एवं उसके 
पुत्र यशवन्त निमन्त्रित होकर गुरुनारायण के धर शभ्राते है। गुण्वारायण यश- 
वन्‍्त को जेलर बताना चाहते हैं, इसके लिए यशवस्त भी उत्सुक है। जिस जेल 
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का यहवन्त जेलर बनता है, उसी मे जगदीशराय कैदी बनकर श्राते है) यश, 
वन्‍्तराय को देखकर जगदीशराय का वात्सल्य उमड पडता है और वह उससे 
मिलने के लिए भपटता है, किन्तु वहा के कर्मचारी समभते हैं कि वह यशवन्त 
को मारना चाहता है--अश्रतः ग्ुरुनारायण श्रादि उसे बुरी तरह से पीटते है । 
इसी अवसर पर शअ्रजना श्रा जाती है श्रौर श्रपने पति को पिटता हुआ देखकर 
उसका हृदय व्यथित हो उठता है, झौर वह उसे बचाने के हेतु दौडती है। यश- 
वन्‍त के मना करने पर भी वह पति-प्रेम से व्याकुल हो जाती है श्लौर अपने 
पति के चरणों में मुछित होकर गिर पडती है ! 

प्रस्तुत एकाकी में श्राधुनिक स्त्री-पुरुष के भश्राइम्बरपूर्ण सम्बन्ध को प्रद- 
शित किया है। एक श्रोर तो भारतीय नारी अ्रपने पति को धन के श्रभाव में 
तन्रिक-सी बात पर त्याग देती है, उसका साला उसे सजा दिलाकर प्रमन्न हो 
जाता है, किन्तु दूसरी श्रोर वही रत्री जिसने अपने पति को छोड दिया है-- 
उमके जेल जाने से विक्षुब्ध हो उठती है -- भ्रतः ऐसा प्रतीत होता है कि नाटककार 
ने अर्थ भर नतिक श्राचरण की समस्या को स्थूल रूप मे अपनाया है। 

जवानी--यह प्रतीक रूपक है जिसके विविध पात्र विभिन्‍त श्रपदार्थ जगत 
के तत्त्वों के रूपक हैं। भ्रागस्तुक विचारक का, स्त्री स्मृति का श्र युवती 
जवानी का प्रतीक है । कल्याण करने के हेतु विचारक का सत्कार किया जाता 
है । नाटककार ने कंदी के माध्यम से विचारक, स्मृति और जवानी का जीवन 
में भहत््व और पश्रावश्यकता को पिखाया है। हिन्दी साहित्य मे भट्टजी का प्रतीक 
रूपक 'जवानी' प्रपने श्रेष्ठतम रूप मे हैं । 

स्त्री का हुदय नामक एकाकी सम्रहू में नाटककार ने आधुनिक युग के 
मानव की विभिन्‍न कृत्रिम वृत्तियों पर व्यग्य का कठोर अह्ायर किया है। प्रो० 
रामचरण महेन्द्र के शब्दों मे-- 

“/इन' एकाकियों मे अनुभूति के उन चित्रों को प्रीढ़ से प्रोढ्तर बता दिया 
है जिसमे कृत्रिमता की भोर संकेत नाथ्यकार के यथार्थवाद का साधन है ।' 


१, एकांकीकार भदट! 
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एकांकी नाटक 


एकांकी साटक के तत्वों के श्राधार पर भद॒ंटजी के एकाकियों को 
विवैचना -- 

फथावस्तु की दृष्टि से भटदटजी ने भ्रपमे एकांकियो की विषय-वस्तु सास्क्ृ- 
तक, राजनीतिक भ्रोर सामाजिक क्षेत्र से ली है। भ्राविम-युग और शन्य एकॉकी 
संग्रह में सास्कृतिक दृष्टिकोण से भट्टजी ने विशेष श्रध्ययन कर नवीन गयेप 
खात्मक एकाकियो को जन्म विया है। इनसे प्रारम्भिक श्रार्य सस्क्ृति, मध्य- 
कालीन सास्कृतिक अश्रभिरुचि चित्रित है। इनमे उन्हीने जीवन तथा समाज की 
उथल-पुथल, सामयिक समस्याप्रो और आ्राकुल श्रभिव्यक्ति के सुन्दर और सफल 
चित्र श्रक्ित किए है । ह 

भटटजी के सामाजिक एकांकियों से मनुष्य की विभिन्‍त मानसिक प्रवृत्तिय 
को अभिव्यक्त किया गया है। इत सभी प्रवृत्तियो का वास्तव और श्रवास्तव' 
रूप में प्रस्फुटन हुआ है | इनमे कुछ एकाकों सुधारवादी श्रौर समस्यामूलक 
दुष्टिकोश से लिखे गये है | प्रत्येक नाटक एक समस्या का समाधान करते हुए 
विपमता को कलात्मकता प्रदान करता है ।“भट्टजी ने इनके श्रन्तर्गंत सनो- 
वैज्ञानिक चित्रण के साथ-साथ समाज की ऐसी समस्याञ्रों को लिया है जो 
मानव-जीवन झौर उसके परिवार की सुख-शान्ति को भंग करने वाली होती 
है। इनमे एकाकीकार श्वाज के व्यक्ति की हथधर्मी, एकागी हृष्टिकोण और 
सकुचित विचारधारा पर परोक्ष रूप से व्यग्य करता है। बीमार का इलाज 
नामक एकाकी इसका ज्वलन्त उदाहरण है । प्रस्तुत एकांकी मध्यवर्गीय परिवार 
के जीवन का यथाथ चित्र प्रस्तुत करता है। इसकी' घुझ्य समस्या है "जान का 
प्रसमान वितरण | 'ग्ृह दक्षा' शौर “बाबूजी' भी इसी प्रकार के एकाकी 
हैं । सामूहिक परिवार श्राज की श्राथिक श्रौर सामाजिक स्थिति के कारण 
छिल-भिन्‍्त हो गया है। पिता-पुत्र का सम्बन्ध भी वात्सल्यमय वें होकर भ्राथिक 
हिंत का साधन बनता जा रहा है। इसके श्रतिरिक्त धूमशिखा, समस्या का 
अन्त, परदे के पीछे, श्राज का भ्रादमी शौर झभितव एकाकी श्रादि संग्रहो की 
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समस्या श्राज् के समाज की प्रमुष समस्या है। सम्य और सश्नान्‍त परिवार . 
की लडकियाँ भ्रपनी समभदारी या कुशिक्षा के प्रभाव से, कुसगति से बुरे 
नवयुवकों के पड्यन्त्र में फेस जाती है, श्रौर भ्रपने जीवत को विपादमय बना 
लेती है । इतना ही मही, आधुनिक शिक्षा, विवाह, प्रेम, नारी की घुटन और 
नारी स्वातन्म्य, श्राथिक वैषम्प, नवीन और प्राचीन मान्यताओो के बीच द्वन्द्र 
ग्रादि भ्रनेक समस्याएं है। श्राज की नारी अपनी सामन्‍्ती सीमाओो की बन्दिश 
से विद्रोह कर पूंजीवादी खोखली तड़क-भडकपूर्गा जीवन की दुर्गंम भाडियों में 
फंस जाती है । पँजी के वल पर उसे विलास-पूर्ति का साधन बनाया जाता है, 
जो दयनीयता के साथ-साथ समाज के लिये एक भयकर समस्या हो जाती है । 
मायोपिया, रबतन्त्रता का युग, वर-निर्वाचन, बारगेन, ग्रत्मदान, वापसी श्रांदि 
एकाकी इसी के अन्तर्गत श्राते हे ! 

भट॒टजी ने बदलती हुई मान्यताञ्रों का अत्यग्न सजीव श्रौर युगानुरूप 
चित्रण किया है । गिरती दीवारे भट्टजी का एक ऐसा ही एकराक्री साठक है । 
इस प्रकार इस एकाकियों की अश्र्रिकत्तर समस्याएँ सामथिक या सामाजिक है। 
ये एकाकी नाटक प्रतिक्रियाबादी और व्यग्य में प्रगतिपूर्ण है। भदटजी ने 
अ्रपने इन एकाकियों में यत्र-त्तन सामाजिक जीवन, नेताग्रो, पुलिस और देश्- 
भवित के ढोग' रतनेवालों पर बड़े माभिक व्यग्य-बाण फेके है । यथा--- 

१--“देशभक्ति एक पेशा है जो प्लेटफार्म से पैदा होकर बेक-बंतेन्स मे 
समाप्त हो जाता हैं ।” 

२--मसमाज में प्रतिष्ठा बताए रखने के लिए कुछ-न-क्रुछ देते रहना तो 
जैगे जरूरी हो गया हैँ | अलब।र मे कोई-ल-कोई खबर आरती रहनी चाहिए ॥ 
दूसरे की पाटियों में जाना शोर अपनी ग्रोर से पार्टी देना भी जैसे श्राज के 
युग में जझूरी है| कहाँ से श्रावे ये सब । साफ है, वेइमानी करो और नही करते 
तो समाज मे प्रतिष्ठा नही हैं। खिलाश्ो और खाश्नो, फिर साधन भी होने 
चाहिए | कार, बगला, फर्नीचर, तौकर, इनके बिना भी तो काम सही चलता । 
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क्रितना दिखाबा हूँ जमीन में । पर समाज में रहता है, तो यह सब नाटक 
करना पड़ेगा। नहीं तो*''**' "**।”!* 
प्रतः भद्दजी ने व्यापक हृष्टि से जीवन' के प्रत्येक श्रज्ञ भौर सामाजिक 
मूल्यों को देखा तथा उनके खोखलेपन को प्रकट किया है । 
भदजी के सामाजिक एकाकियों को कथावस्तु का स्वाभाविक विकास 
होता है भौर मुख्य पात्रों मे परस्पर विरोधी भावनाओं में संघर्ष के माध्यम' 
से एकाकी चरम सीमा पर पहुँचकर समाप्त हो जाता है। चरम सीमा के 
पश्चातु किसी प्रकार की घटना न देकर एकाकी कला की रक्षा की गई है। 
सभी का भ्रन्त विस्मयबोधक होता है, जोकि पाश्चात्य नाट्यकारों की विशेषता 
है। भट्टजी के एकांकियों की कथावस्तु मे तीब्ानुभूति है। सक्षिप्त कथानक में 
आरम्भ से ही कौतृहल, जिज्ञासा मिश्वित विस्मय, श्राकस्मिकता श्रादि का 
प्राधान्य है । कथावस्तु की दृष्टि से उनके एकाकी सफल है । 
पात्र--एकांकी का दूसरा महवत्त्पूर्ण तत्व पात्र है। भटद्दजी के एकाकियों 
के कधानक जितने सजीव श्रौर सुसगठित है, चरिव-चित्रण उतना ही उत्कृष्ट 
है| भट्टजी के एकाकियों के पात्र यथार्थ की ओर भ्रधिक भुके हुए है । श्राधु- 
विद्यार्थी बेकारी, बेबसी श्ौर विफलता के द्वारा सताये गए है | थे 
हपना-लीक से विच्रण कर हवाई किले बनाते है किन्तु यथार्थ स्थिति का 
न होते ही उन्नकी भ्रवस्था वरुणाजनक हो जाती है। 'वरूपिर्वाचन' नामक 
णकांकी मे शारदा चौधरी की लडकी श्राधुनिक शिक्षित, ऐश्वर्यं-लोलुप भर 
उथली विचारधारा की प्रतीक है। वह इज़्लेड रिहन्ड श्राई० सी० एस० 
सिटी मजिस्ट्रेट के धोखे मे भ्रपने पिता के मुबधिकल से प्रेम करने लग जाती 
है। 'एक ही कब्र में मुख्य पात्र ज्ञानचर्द्र कांग्रेस के विचारी का प्रतिपादन' 
करता है। वह गाधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। 'नई बात' मे प्रमुख 
चरित्र सुननन्‍्दा, कुल्तल शरीर भूषण श्रादि का है। एकाकी का प्रमुख सारी पात्र 
सुनतदा भाथिक हढ़ता, दीपटाप, वंभव श्र ज्ञान की पुतली है। कुन्तल! 
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प्रतिभाशाली कवि की पत्नी होते हुए भी श्राथिक दुर्बलता में पलती है । 
सुनन्दा के पति किशोरीलाल को भी अपने पद-वैभव का श्रभिमात है। वह 
समाज को उचित मार्ग पर लानेवाले कवि को श्रत्यन्त हीन समभता है । 
ग्पने मिन्न से कहता है-- 

“मै कविता को लग्जरी मानता हूँ और कबि को व्यर्थ का मनुष्य | 

किन्तु कुन्तल का पति विश्वभूपण श्रादर्श व्यक्ति है । वह निर्धत है पर 
सहृदय । त्याग, सेवा आदि की भावना उसमे कूठ-कूटकर भरी हुई है। 
किशो रीलाल की पत्नी द्वारा दिये गये धन को वहु भिखारियो में बाँट देता 
है। उप्तकी हृष्टि मे गरीबों को श्राथिक सहायता देना ही रुपये का सदुषयोग 
है। स्वयं भूखा रहकर दूसरों को भोजन कराने मे श्रात्मतोप का अ्रनुभव 
करता है | इसी प्रकार केशव भी झ्रादशंवादी पात्र है। वह श्राज की कुण्ठाओी 
और, भिध्या धारणाशओो की ग्रन्थियों से ग्रसित आाधुनिकताओो के प्रति घुणा 
करता है । उसके निम्न कथन में आक्रोश है, भूल के लिए पर्चात्ताप है-- 
“जीवन केवल प्रेम-सौन्दर्य के बल पर ही नहीं चलता, वहाँ जीवन' की 
गाड़ी को सुन्दर ढंग से चलाने के लिए तत्परता, सहयोग, सदाशयत्ता की 
भी श्रावश्यकता होती है। तुम्हारे (सुधी के) भीतर भनुष्य के प्रति 
अहकार, ज्ञान' के प्रति जागरूकता का भाव कभी उभरकर तुम्हे विद्रोही 
बना सकता हैं। यह मेरी भूल थी जो मैने केवल सौन्दर्य श्रौर ज्ञान के 
सहारे तुमसे जीवन की शिक्षा भाँगी थी। वह भूल थी सुधी । विवाह 
विनिमय नहीं चाहता । वह जीवन की नाव चलाने में एक-दूसरे की सहायता 
चाहता है । 

भट्टनी के सामाजिक पात्र समाज की व्यवस्था एवं उसकी कमजोरियों को 
चित्रित करते है। इनमे श्राधुनिक कार्यकर्त्ताओं की पोल' खोली गई है। 
सर्वोदिय समाज, वेशभक्ति, स्वदेशी प्रचार आदि श्राज के चन्दा एकत्र करने 
के साधन मात्र रह गए है। उनमे वास्तविकता का अ्रभाव भौर ढोग का 
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प्राधान्य है। पजीपति सेठ की निम्त उक्ति में क॒ठ्ु सत्य और व्यग्य का 
प्राधान्य है--- 

“ये कांग्रेस के लोग । मेरे समान ही स्वार्थी श्रौर श्र्थ-लोलुप । इनके भी 
वेसे ही ठाठ है--मकान, कोठी, मोटर, नौकर-चाकर । फिर मजा यह कि काम 
कुछ भी नहीं करते । व्यापार कुछ भी नही करते, तो क्या रुपया आाकाश्ष से 
फठ पड़ता है'*" “'मैं श्राज ही खहर खरीदकर कपड़े बतवा लूँगा'**'*'* 
पहितने ढोगे । यही युग के समय का तकाजा है ।”' 

इसके साथ-साथ सामाजिक एकाकियो के पान्नों मे यथार्थ एवं ठोस वस्तु- 
वादी सामग्री का वाहुल्य है। क्ृछ पात्र वर्गों का प्रतिनिधित्व करते है । जे 
गिरती दीवारो' में रायसाहुब प्राचीन रूढ़िवादिता का श्र पद्मकुमार नई 
रोशनी का। आ्रात्मदान' से सरला स्वच्छन्दताप्रिय श्राधुनिक नारी का तथा 
सुषमा प्राचीन विचारो एवं पतिक्षता सारी का। आय सभी पात्र सजीव श्रौर 
जीवन के सन्निकट है जोकि वर्तमान समाज की अनेक समस्याप्रों मे लिपटे 
हुए है। , 

इन. एकाकियो के पात्रों के मानसिक संघर्ष को भट्टजी ने अत्यन्त सफलता 
के साथ म्रकिन, क्रियोशीं । 'दस हजार' मामक एकाकी मे भट्टजी ने बडी 
कुशलता से चाठक के नायक विज्ञाखाराम' के मन की दो प्रधान ध्ृृत्तियो के 
बीच संघर्ष का चित्रण किया है। विशाखाराम के हृदय मे दो विरोधी 
भावनाओ्रो-पुश्र-प्रेम तथा धन-लोभ के बीच संघर्ष होता है भर श्रन्त भे धन- 
लोभ पुत्र-प्रेम की भावना को परास्त कर देता हे | वात्सल्य के ऊपर 
लोभ की विजय दिखाकर भट्टजी ने यथार्थवादी प्रवृत्ति का पालन किया है । 
इसी प्रकार 'धूम-शिखा', “प्न्धकार' श्र 'तया वाठक' में पात्रों का मनी- 
विज्ञान हमें विशेष रूप से श्राकृष्ट करता हे। इतकी समस्याएँ नवीनतम, 
संधपंपुर्ण श्रौर यथार्थवादी है। 

इन एकांको पात्रों में भट्टजी के प्रमुख पात्र स्त्री ही है। उन्होंने श्राज की 
नारी की स्वच्छन्दता, विषयलोलुपता, विवाहु-विपयक धारणाएँ श्रादि अ्रतेक 
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भावनाओं का सफल चित्रण किया है। अ्राधुत्तिक नारी को नारी-सुलभ मधुड 
वृत्तियो, सेवा, सहयोग इत्यादि के स्थान पर पुरुष की भांति स्वच्छुल्दता रुचिकर 
लगती है जिससे उच्छ खलता बढती जाती है । 'स्वतन्त्रता का युग” मे मीना इसी 
प्रकार को नारी वर्ग की प्रतिनिधि है । बह अ्रपने श्रस्वस्थ शिशु को, जो उसके 
ममत्व को प्राप्त करने के लिए ग्राकुल हे, रोता ही छोड जाती है। उसे पति 
का कोई ध्यान नही । वह पुत्र श्रौर पति के प्रति अपने कर्तव्य को भुलाकर 
मित्रो और चाहनेवालो के उपहार ले लेती है। श्रपने पुत्र को बीमार छोड़कर 
मसूरी जाता श्रधिक पसन्द करती है-- 

“मै तो फेभिली प्लेनिंग के पक्ष मे हैँ। मुझे नहीं चाहिए यह चिल-पिल 
तुम्हारी | हाँ नही तो भरे ! तुम चुप हो गये ? गम्भीर हो गये । कया बात है ? 
तुम चिन्ता मत करो। मै रेस से जीतकर सरला का रुपया चुका दूंगी'''*'' । 
मै खुद घोड़े रखूंगी प्रौर रेस मे दौडाऊँगी | इधर मेरा ख्याल है ब्यूटी कन्टैस्ट 
में भी चुन ली जाऊँगी | मैने तुम्हे बताया नही कि ब्यूटी एशोसियेशन वाले 
मेरे पीछे पड रहे हैं ।'' 

मीना के उपर्यक्त कथन में पाइचात्य जगत्‌ में व्याप्त उस्मुक्त प्रेम, सीन्दय 
प्रतियोगिता, फेमिली-प्लेनिग, रेस-कोर्स श्रादि भे दिलवस्पी रखनेवाली एक 
श्राधुनिका का जीवन-चित्र है। वह विवाह को एक साधारण सामाजिक सम्बन्ध 
समभती है, भ्रोर पुराने मूल्यों को घिवकारती है-- 

“क्या घर में पिसते रहना जिन्दगी है'*'***' **' म्राज नारी का हृष्टिकोश 
बदल गया है। वह शादी को एक कन्द्रेक्ट मानती है जब तक भी निभे। 

किन्तु दूसरी श्रोर मधु एफ गौरवशालिती, पति में श्रास्था रखनेवाली 
पत्नी है। एक भारतीय पतिन्नता नारी की भाँति उसके विचार मे स्त्री-पुरुष 
के सम्बन्ध द्वारा ही एक-दूसरे की उन्‍नति सम्भव है--- 

“स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध निश्चल भाव से एक-दूसरे को देने के लिए है । 
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रो कुछ स्त्री के पास है यदि वह पुरुष को दे डाले तो कोई कारण नहीं कि 
पुरुष से वह उतना या उससे श्रधिक न प्राप्त कर सके |” सद्देप में भद्जी 
एक व्यापक दृष्टिकोशा से समाज, व्यक्ति और साहित्य को पात्रों के माध्यम से 
विनाशकारी कीटारुओं से मुक्त कराना चाहते है । उनका सन्देश द्रष्टव्य है--- 

“चलो श्रन्धानुकरणा मत करो सोचो और प्रयोग करो ।” 

सम्बाद--भट्टजी कथोपकथन लिखने मे कुशल है। उनके एकाकियों के 
कथोपकथन सरल, स्वाभाविक, सक्षिप्त, पात्रानुकूल तो है ही साथ ही उनमे 
नाटकीयता की सुरक्षा भी की गई है । उवाहरण के लिए--- 

"रमा--(सकपकाई हुई) क्या है भेया ? 

महेन्द्र-- (उसकी तरफ देखता रहकर) गोविन्द तुम्हारे साथ मजाक करता 
था न, कुदृष्टि से तुम्हे देखता था ? 

रमा--नही तो, तुमरो किसने कहा ? 

महेन्द्र--मैंने स्वय श्रपनी श्राँखों से देश है कि वह तुम्हारे साथ हँसता 
था। 

रमा--तो हँसना वया बुरी बात है ? वे तो बहुत प्रच्छे शादमी है। मैने 
उनमें कोई ऐसी बात नही देखी । 

महेन्द्र--हँसना कोई बुरी बात नहीं है दुष्टे, में तुके मार बालूंगा ॥* 

उनके एकाकियों के कथोपकथन बहुत ही चुस्त, सरल, विचारानुकूल भौर 
संक्षिप्त है। पात्रों के चरित्र, विचार श्रौर बृढता के प्रतीक ये बाधोपकथन 
दर्शनीय है-- 

“महेन्द्र--१र दीवान साहब यह मेरे जीवन-मरण का प्रश्न है । 

ललित--इस बारे मे मैने खूब सोच लिया है । (कड़ककर) यदि तुम 
बिता मौत मर अपने घर को बश्बाद करता नही चाहते, तो तुम्हे जगा कहता 
हैँ, करमा होगा | तुम शायद मुझे भ्रच्छी तरह नही जानते । 

महेन्द्र-- (काँपते हुए हाथो से चाबी भिकालकर देता है) यह लीजिए । 
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। 

ललित--हाँ लाग्रो और (जेब से सौ-सौ के चार नोट निकालकर) यह 
लो तुम्हारा इनाम । 

महेन्द्र--(अश्राँखे नीची कर जाते हुए) नहीं, बस माफ कीजिएगा। मुझे ऐसा 
रुपया नही चाहिए । मैने सारी जिन्दगी ईमानदारी से काम किया है। अरब इस 
समय मैं श्रपना धर्म नही वेचूँगा दीवान साहब । 

उनके सामाजिक एकाकियो के कथोपकथन अपनी व्यजना श्रौर तीखी 
चोट के कारण अत्यन्त प्रभावोत्पादक है। इन, कथोपकथनों मे वर्तमान 
कुरीतियों, धर्माडम्बरो, अ्र्धविश्वास, आथिक असमानता आदि पर सत्र 
कठोर व्यग्य है। उदाहरणा के लिए 'नई बात” नामक एकाकी में पूजीवादी 
मनोवृत्ति पर भूपण द्वारा कठोर व्यग्य उसके सम्वादो में स्पष्ट फलकता है-- 

“अर्थ सदा प्रत्यक्ष के विनिमय में रहुता है लौकिक रूप में, क्योकि उसकी 
दृष्टि स्वयं लौकिक है। झाप मन्दिर मे मूर्ति को एक-दो पैसा चढाते है यद्यपि 
वह भगवान है, जिस मोटर या ताँगे मे बेंठकर मन्दिर जाते है उसको रुपया 
या उससे श्रधिक देते है'"* “ऐसा क्यों ? इसलिए क्रि श्रर्थ का वितिमय 
प्रत्यक्ष लाभ के वल पर निर्धारित होता है। हम तो उन लोगो मे से है जो 
भूखे रहकर, दरिद्रता मे पलकर ससार के कल्याण की कामना करते है । 
ससार के दु.ख कष्ट, व्यथा को दृष्टि देते है, वाणी देते है |” 

भूषण के उपयुक्त कथन में नाटककार ने एक दरिद्र कवि और धनी 
व्यक्षित की दिनचर्या मे बहुत अन्तर दिखाया है ॥ दोनों का उहँ शय भिन्‍न है । 
श्रन्य एकाकियों के सवादो का छुटीलापन, तीज्नता की लक्ष्य, के भ्रति अ्रच्विति 
मे एकाकी श्रपते चरम लक्ष्य की श्रोर श्रग्रसर होते है । 

अपने एकाकियों मे कथोपकथत से पूर्व भट्‌टजी पूर्वकथा श्र परिस्थिति 
का चित्रण कर देते है, जिससे श्रापके कथोंपकथन श्रत्यन्त स्पष्ट व सजीव हो 
गये हैं। एकाकियी में उन्होंने स्वगत-कथन का प्रयोग नगण्यमात्र किया है) 
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इन एकाकियों के सवादो की मुख्य विशेषता है मनोवज्ञानिकता | इनमें प्रसंगा- 
नुसार बातचीत का चलता हुआ स्वाभाविक ढंग भी मिलता हे | काव्यात्मकता 
के साथ-साथ एक वेदना भर प्रोत्साहन दोतों को साथ-साथ रख देता इन 
एकाकियों के सवादो का गुण है-- 

“मदाकिनी-- (चित्र देखती हुई) कौन कह सकता है, चित्र का जीवन 
एकाको नाटक की तरह श्रपने ध्येय के प्रति तीम्र चही होता, राधता । (फिर 
रिकार्ड बज उठता हे) 

मदाकिनी--भही, नहीं, यह मेरे हृदय का गीत नही है मेरे श्वासो की 
धृमशिखा है । मैं नही सुतना चाहती, नहीं सुनना चाहती । (त्तकिए से कान 
बन्द कर लेती है। रिकार्ड बजना बन्द हो जाता है। बहू उठकर बंठ जाती 
है ओर सामने की तस्वीर देखने लगती है ।)/' 

इस प्रकार भट्टजी के कथोपकथन सरल, भावानुकूल, मनोभावों के 
उद्घाटनकर्ता झौर तीखे है । 

हेध्यविधान--श्रभिनेयता की हृष्टि से भट्रजी के एकांकी सर्वथा मौलिक है । 
एकाकी के अभिनय के लिए सग्यक वातावरण का होना श्रत्यावश्यक है । 
भट्टठजी के एकाकी दृश्यविधान की दृष्टि से पुूर्णांत राफल है। अ्रभिनय ही 
उनकी दुष्टि भे 'भूल तत्व है, जिससे देश को उन्नति हो राकती है | भट॒ठजी के 
शब्दी में -- 

“अभितेयता एकाको का प्रावश्यक गुण है। खेले जाने पर साठक पढ- 
श्रपठ सभी पर श्रपता प्रभाव डालता है। रंगमंच को सफलता उसका सार्व॑* 
जनिक होना है। मेरा विश्वास है कि सोवियत संघ की तरह हमारे देश में भी 
समाज से रूढियो, दुराग्रहो, मृढताश्रो को दूर करने का एकमान साधन रगमंच' 
ही होगा ।' 

धृमशिखा, परदे के पीछे, श्राज का आादमी श्रादि एकांकी साटक अश्रभितय 
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की हृष्टि से नवीन श्रौर सफल है । सफल अ्रभिनय के उपयुक्त उनके एकाकियों 
में गतिमान कथानक और जीवित कथोपकथन है। कुछ एकाकियों को छोड़कर 
प्रायः सभी एकाकी एक लम्बे हश्य में ही पूर्ण हो जाते है। कुछ में पूर्व कथा 
दी हुई है तथा प्रारम्भिक विकास-सघर्ष को पार कर बे तीव्रता से चरमोत्कर्ष 
की श्र बढते है। प्रत्येक एकाकी मे समाज के विभिन्‍न रूपो का चित्रण है । 
घरेलू जीवन के वातावरण आ्रादि से पूर्ण हृदय है। नाटको की श्रपेक्षा दृरश्य- 
विधान की हृष्टि से उनके एकाकी कही श्रधिक उत्तम है । 

कलेबर की हृष्टि से भी पात्र, घटता आ्रादि से युक्त एकांकी कम्त समय में 
सरलतापूर्वक अभिनीत किए जा सकते है । 

भद्टजी के एकाकियों मे रगमच निर्देश श्रत्यन्त व्यापक और विस्तृत है 
जिसके फलस्वरूप रगमंच की व्यवस्था परिष्थिति एव पात्रों की रूप कल्पना 
अधिक सरल व स्पष्ट हो गई है। यथा--- 

"तुलसी आगन मे बुहारी लगा रही है । क्रोध में भरी कभी-कभा बुहारी 
लगाते इतनी वेचैन हो उठती है कि भा जोर से उठाकर जमीन पर गिराती 
है | तुनसी श्रधेड श्रवस्था की साधारण औरत है । इसी समय नशे में उसका 
पति कुन्दत प्रवेश करता है । कुन्दन घ्िर पर वेढगी पगडी, मेला कुरता, घुटनों 
तक धोती और मुजशाही जूता पहने है, हाथ मे लाठी है। पीछे से घर भे चुसते 
ही लाठी कोने में रख देता है और पास पडी खाट पर बैठने लगता है कि 
उसकी पत्नी उसे देखती है । वह तुलसी का रूप देखकर चौक पड़ता है । यह 
तुलसी का नियम है कि पति के घर से घुसते ही एक-व-एक बखेड़ा कर देती 
हु [!' 

नाटकीयता के साथ-साथ रंग' सकेत उनके एकाकियों को और भी सजीवता 
प्रदान करते है। हश्य को सजाकर सामने प्रस्तुत कर देते है । निम्न उदाहरण 
द्रष्टव्य है--“अग्रेजी ढम से सजा हुआ कमरा । जिसमे कालीन, सोफासेट, 
छोटी मेज, गुलदस्ता पीतल के गमले में, कुछ चित्र पाश्चात्य देशो के है। 


१, आज का आदमी”, ६० १३१ 


२२० नाटककार उदयशंकर भट्ट 


कालिश पर ताँब्रे की नग्न मूरतियाँ। कमरा बहुत बडा नहीं है उसे छोटा भी 
तही कहा जा सकता''*'*। कमरे से सदा हुआ एक झौर कमरा जो किशीरी 
लाल की पत्नी का ड्राइग रूम है। कमरे में एक युवती बठी हुई है---बाईस' 
वर्ष की उम्र, चेहरा सुन्दर पर मुरकाया हुआ । सौन्दर्य-प्रिय, दिखावा पसन्द 
करनेवाली किन्तु चचल। इस समय उदास, पुरानी साडी, पैर में चप्पल नाम 
कुन्तल*''भ्रादि ।”' 

इस प्रकार दृश्य का सम्पूर्ण चित्र रंग सकैत के द्वारा स्पष्ट हो जाता है । 
पाठकों व दर्शकों के लिए वातावरण तंयार हो जाता है । 

भंट्टजी के एकाकियों के कुछ रगमंच निर्देश केवल अ्रधाव-व्यंजना के लिए 
ही प्रयुक्त हुए है ।--धृमशिखा--'दिखाई देता है कि प्यालों की चाय मे नरेश 
के पत्न की प्रत्येक पक्ति और सम्पादक का विश्लेपण धुएँ के साथ प्रत्येक सदस्य 
के मस्तिष्क के रूढिवादी कीडों की सतकी कर रहा है---। ' 

इस प्रकार देखते है कि भट्‌टजी के एकाकियों में भ्रभिनयक्षी लता की कमी 
नहीं | उनके एकाकियों के रग-सकेत अभिनय श्ौर भाव प्रकाशन मे अत्यधिक 
सहायक सिद्ध होते है, फिर भी रगमंच के लिए जो निर्देश श्रपने नाटकों के 
प्रारम्भ में दिए है उनमें कही-कहीं ऐसी बातें भी भ्रा गई है जिनका रगशाला के 
दर्शनों से कोई सम्बन्ध नहीं है। उदाहरण के लिए---पढें के पीछे नामक 
एकाकी संग्रह में २८ साल का गेहुओआं रंग, श्राक्पंक रूप, जाजेंट की साथ, 
माथे पर बिन्‍्दी, कानों मे डायमण्डक्रास इसरिंग, मुंह पर पाउडर, लाल श्राँखे 
लाल रंग की चप्पल, मुह पर सस्‍्तो श्रादि से दर्शकों को कोई सम्बन्ध 
नहीं । 'स्वत्तन्त्नता का युग! नामक एकांकी भें एक भागन्तुक के भ्रा जाते पर 
जिसका कि जयचलन्द से पूर्व परिचय' नहीं हे--सहसा--“यहु ब्यूटी कटेस्ट 
क्‍या है ।” पूछता और उसके बाद फिर ब्यूटी कस्टेस्ट पर सहसा बातचीत 
का भारम्भ होना दर्शकों को समुचित प्रतीत नहीं होता। इस सकलन 
में 'बाबूजी', अ्रपती-अपनी खाद पर तामक एकाकी अभिनय श्रीर प्रभाव 
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की दृष्टि से भ्रत्यधिक सफल है। भट्टजी ते रज़ सकेतो द्वारा अशिनेयता 
को पणाता दी है । 

स्थल, समय, कार्य की एकता की हृष्टि से भी उनके एकाकी श्रत्यन्त 
सफल है। भट्टजी ने एकाकियो' की रचना किसी-न-किसी उहूँद्य को सम्मुख 
रखकर की है। समाज की रूढियो, दुर्बंलताओ की स्वाभाविक किन्तु तीखी 
अभ्ालोचना की गई है। 'धुमशिखा' तामक एकाकी सग्रहु मे विशेष रूप से 
नाटककार की श्रात््मानुभ्रूति की पुकार है। उनके पात्रो के रूप में भट््‌टजी ने 
कुछ नये भ्रभीष्ट चित्र उपस्थित किये है । 

भाषा की हृष्टि से भी भद्टजी के एकाकोी अत्यन्त समृद्ध है। उनके 
एकांकियों की भाषा नाठकोचित पात्र के अनुकूल है और परिस्थिति के ग्रनुकूल 
है । यथा-- 

“मधु--[उठते हुए) श्राप इनकी बातों में न श्राइए, भ्रच्छा जाती हूँ ।"*' 

इयामसुन्दर--सचमुच पहली बार मधु के उन चित्रों को बेखकर में श्रवाक्‌ 
रह गया। मैसे तिवइ्वय किया है कि इन्हे चित्रकला मे उन्‍्त्ति के लिए सब 
प्रकार की सुविधा दूंगा । श्रभी पिछले दिनो डेढ क्षी मे इसी सम्बन्ध का सामान 
खरीदा है । 

मधु--(झाते हुए)''' “देखिए श्राप लोग मेरा मजाक न उडाइएगा । 

दयामसुन्दर--हतुमान को श्रपने बल का ज्ञान नहों है तारक । 

तारक--यदि जामवान्‌ रहे तो हनुमान को मालूम हो जाएगा कि वें समुद्र 
पार कर सकते है | 

मधु--यहू ताजमहल है ।/ 

भट्टजी के एकाकियो की भाषा स्वच्छ, प्रभावशाली, चलती हुईं, चुस्त और 
चुभती हुई है। वह सर्वया भ्रभिनय के भ्रनुकुल है। उसमें स्वाभाविकता, 
दैनिक जीवन जैसी गतिशीलता भ्रौर प्रवाह है-- 

"यहु हुदय का गीत नहीं है । (खाँसना) मैंने कल्पना के पंखों पर उड़कर 
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जीमन के ताजमहल का चित्र बताया, प्राणों का विद्वास होमकर (खॉसना) 
जीवन की सुरभि भीनी उपा में हृदय मन्दिर की लालसा देवी की' प्रतिष्ठा 
की । (हककर ) हारिल पक्षी की तरह भअनस्त श्राज्ञा के व्योम में डी, किन्तु, 
'*' "किन्तु मेघो मे चमचमाती विद्य॒त की तरह मेरा उल्लास, मे री कामनाएँ, 
मेरे जीवन के स्वप्न लुप्त ही गए ।* 

ग्न्त मे कहा जा सकता है कि आधुनिक एकाकीकारों मे भट्ठजी ही ऐसे 
प्रतिभाशाली कलाकार हे जिन्होने राष्ट्रीय भाववाश्रों के साथ-साथ गाधीवाद से 
प्रेरित होते हुए भी सामाजिक भ्राचार-विचार, झूढिवादी रीतिरिवाजों का 
खण्डन, सम्राज के कृत्रिम रहव-सहना का उयलापन, समाज की जीखाता, 
दकियातुसीपन, समाज के दुराग्रह भ्रादि अ्रनेक समस्याग्रों को श्रपने एकाकिय। 
का प्रतिपाध बताया । मध्यवर्ग के पारिवारिक जीवन पर एक त्तीखा व्यग्य 
आपकी अनेक रचनाओ्रो मे मिलता है। पर्दे के पीछे' श्रादि अन्य एकाकी संग्रहो 
के एकाकी व्यग्य-प्रधान है। इस सम्बन्ध में डा० नरेन्द्र के विचार द्रष्टव्य 
हैँ--चिन्तन या अनुभव से परिपुष्ट भट्टजी की जीवन दृष्टि अब प्राचीन और 
नवीन, भरध्षत्ति शोर निवृत्ति, अनुशासन श्रौर स्वच्छन्दता मे सहज ही सतुलन 
कर लेतो है श्रौर इस युग की समस्याओं के मर्म तक पहुँचकर व्यग्य' के द्वारा 
उनके रामाधान की श्रोर सकेत करती है । उनका व्यग्य केवल काटकर ही 
नही रह जाता, उसमे जोडने की भी क्षमता है। दूसरे शब्दों भें वहु केबल 
मिषेधात्मक ही नही है रचनात्मक भी हे। उसमें केवल भत्संना-मात्र नही है, 
सहानुभूति भी है ।”' 

प्रतिपाथ के साथ-साथ भटठजी ने पात्नों के मनोवेज्ञानिक चित्रण मे सबसे 
ग्रधिक सफलता प्राप्त की है। “स्त्री का हृदय” नामक एकाकी में एक श्रोर 
रजना भावावेश में श्रपने पति से सम्बन्ध-विच्छेद कर उसे पुत्र ब भाई की 
सहायता से कारागार मे भिजवा देती है, किन्तु दूसरी श्रोर जब जेलर के यहां 
प्रपने पुत्र को भावी वधू को देखने जाती है भौर वहाँ पर पति को पिठता हुग्ना 
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देखती है । पति की उस स्थिति को देखकर र॑जना की वेदना ग्रत्यन्त तीज हो- 
जाती है । 

एकाकीकार भट्‌टजी की शैली में पश्चिम के साथ-साथ भारतीयता का 
प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। उनकी भाषा सहज प्रवाहयुक्त है श्लौर सवाद 
स्वाभाविक | जब श्राप प्राचीन भारतीय सस्क्ृत्ति के घुमिल चित्रों को श्रनावरण 
करते है तो भाषा बुद्ध सस्कृृत तत्सम जब्दो से पूर्ण प्राजल रहती है और उसके 
ठीक विपरीत जब भट्दजी झ्राधुनिक परिवार की समस्या का चित्रण करते है तो 
भाधा मे अग्रेजी झब्दो और वाक्यो की भरमार होती है । विशेषरूप से आपने 
जन-प्रचलित भाषा का ही व्यवहार किया हैं। बोलचाल का रूप देने के जिए 
मिठाई-विठाई, हिन्दी-विन्दी, चाय-वाय, ठाट-बाट, दवा-दारू, रुपये-पैसे श्रादि 
सार्थक व निरर्थक सामासिक पद सहज ही प्रयुकक्‍त्त हुए हे। भाषा के अतिरिक्त 
छोटे-छोटे सवादों के बीच पात्रों के चरित्र का मनोवेजानिक विकास उनके 
एकाकियों की विशेषता है। दु.ख्ान्‍्त घटना में भट्टजी एक-स-एक ऐसा मर्म- 
स्पर्शी स्थल लाकर जुटा देते है जो दु.व के समय अत्यधिक दू खद होता हूँ । 
फलस्वरूप दु खान्तक हृइय भर भी करुण हो जाता है। 'बिप की पुड़िया' 
नामक एकाकी में बहित अपने मरनेवाले सौतेले भाई के लिए विल्‍ली का बच्चा 
लाकर घटता को और भी करुणामय बना देती है। श्रत' भट्टजी ने दु खान्‍्त 
एकाकियों को सफलता से श्रपनाया है । ऐसा प्रतीत होता है कि भदटजी का 
जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही दु ख़ श्रौर विपादमय हैं। समाज की कुरूपता और 
कुषचि को एकाकीकार की लेखनी कोमल बनाकर प्रस्तुत करती है, जिमके 
परिणामरवरूप रसात्मकता का हनत नहीं होता | डा० रामफुमार वर्मा के 
शब्दों मे “भट्टजी कहण परिस्यितियों के कलाकार है ।” 


सक्षेप मे कहा जा सकता है कि भट्टजी के प्राय' सभी एकाकी प्रगतिशील 
विचारो से युक्त है । 'नई बात' मे प्र्थ-महत्त्व के मापदण्ड पर विचार किया गया 
है। जिम्तमे श्राथिक दशा ही श्राज किसी सामाजिक महत्त्व को कम या भ्रधिक 
बना देती है । नई बात' का तायक कवि जीवन मे केवल श्रर्थ हीनता के कारण 
ही सम्मान नहीं पा सका | पूजीवादी प्रर्थव्यवस्था पर तीखी चोट भी भट्टजी 
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-के एकांकियों की अ्रपनी' विज्येपता हैं। 

भद्टजी के प्रायः सभी एकाकी रंगमंच पर प्रभिगोत किए जा चुके है क्योकि 
रगमच के लिए श्रावश्यक निदे श पर्याप्त मात्रा मे देते हे । स्टेज का पूरा-पुरा 
ध्यान रखकर हो एकाकियो की रचना करते है जिप्तके फलस्वरूप भ्रभिनय' 
सुविधापुर्वक किया जा सके-उदाह रण के लिए--- बाबूजी' तामक एकाकी से--- 

/एक चौकोर रग-निरगी टाइल्स का सजा हुआ बड़ा कमरा। सामने 
दीवार पर मकान मालिक का लाइफ साइज का फोटो। दक्षिण की तरफ 
कानिस्स पर कुछ बस्ट । उसके ऊपर आदमकद शीशा जिससे कमरे के सामने 
का भाग दिखाई दे रहा है। एक तरफ पश्चिम' में सोफासेट, कुछ कुसियाँ । 

पात्रों के मगोगत भावों क लिए भी निर्दद्य देना उनकी प्रतिभा का झोतक 
है। यथा-- 

“उसकी भ्राँखों मे बेचनी है, चेहरा पिचका हुम्ना, रंग गोरा, बाल बिस्वरे 
हुए, मालूम होता है बडी चिन्ता में है।' (दस हजार) 

भट्टजी के एकाकियों में हृदय परिवर्तत बार-बार नहीं होता। कम-से- 
कम हृश्यो में आपके एकाकी श्रभिनीत किये जा सफते है । 

संक्षेप मे कहा जा सकता है कि भट्टजी के एकाकी तत्त्वों के श्राधार पर 
परत: सफल है| वे सरलता से अभिनीत किये जा सकते है । 


प्रस्तुत अ्रध्याय का सार 


आधुतिक युग में साहित्य केवलमात्र मनोरंजन का साधन नही है, प्रत्युत 
वह जीवन भें नई चेतना देने का सबल अ्रस्त्र है। भ्रवकाश के सीमित क्षरों 
में कम-से-कस साधनों के बीच, श्रभितय की श्रपेक्षाकृत सुक्षभता एवं श्रपनी 
भ्रभिव्यजना की शक्ति लिए हुए इस दिशा में एकाकी का जन्म हुआ । 

प्राधुनिक एकांकी पश्चिम की कला से बहुत प्रभावित है भ्रत! एकाकी 
कला में भ्रन्तद्वंनद् भौर घटताओं का घात-प्रतिधात सबरो प्रधान तत्त्व स्वीकार 
किया गया है । एकांकी में एक निश्चित समस्या की तीब्रता, उसके ब्र॒त्त विकास, 
आवेय भौर चरम-सीमा पर उस समस्या की चरम अन्विति श्रादि एकांकी 
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कला की मून विशेषताएं है । 

भट्टजनी का एफाकी साहित्य सामाजिक ग्रातोचना, राष्ट्रीय जागरण तथा 
सास्कृतिक पुनरत्यान से सम्बन्धित है । विपय-वैविध्य की हृष्टि से इनके 
एकाकियों का पिस्तार व्यापक, सूक्ष्म अन्त हृष्टि, सामाजिक चेतना के प्रति 
जागरूकता, व्यग्यात्मकता, जन-जीवन का यथार्थ चित्रण, प्राचीन सारकृतिक 
गौरब की रॉव्गो ओर इतिहास का समीकरणा सद्वात है । 

एक।की के तत्त्वों के आधार पर भद्ठजी के एफाफरियो को सफल कहा जा 
सकता हैँ। समस्या का श्रन्त, परदे के पीछे, धुमशिखा, श्राज का श्रादर्मी 
श्रादि एकाउते सग्रहों को समस्या शाण के गगाण की प्रमुग समरमा है, जिनको, 
भटजी ने अपने एकाकियों मे बरी सकलता से चित्त किया है । 

एकाकियों की कथादस्तु का रघाशायिक्र विकाम होता है और मुध्य पात्रों 
में परस्पर विरोधी भावनाओं भें सबप॑ के साध्यग से एका।। चरम सीसा: पर 
पहुँचकर समाप्त हो जाता है। चरम सीमा के पर्चातु किसी प्रवार की 
घटना न देकर एफक्रावी-कला की रक्षा की गई हैे। सभी का पत विश्मय - 
बोधक होता है जोकि पाश्चात्य नाट्यकारों की विशेषता है। भट्टजी के 
एकांकियों की कथावस्तु में तीव्रानुभूति हे | सक्षिप्त कथानक में आरम्भ से ही 
कौतूहूल, जिश्ञासा मिश्रित-विस्मय, आकस्मिकता आदि का प्राधान्य है | 

भट्टजी के एकाकियों के कथानक के सहझ पात्र भी उत्कृष्ट है। शभ्रादर्श 
की श्रपेक्षा वे यथार्थे की शोर अश्रधिक भुके हुए है। उनमे यथार्थ और ठोस 
वस्तुवादी का प्राधान्य है । एकाकियों के कथोपकथन अ्रपनी व्यजना और 
तीखी चोट के कारण श्रत्यन्त प्रभावोत्पादक है । इन कथोपकथतो भे' वर्तमान 
कुरीतियों, धमड्म्बरों, भ्रन्धविश्वास, भ्राथिक भ्रसमानता श्रादि पर सर्वेत्र कठोर 
व्यग्य है। कथोपकथन द्वारा पुर्बकथा श्रौर परिस्थिति का चित्र श्रकित हों 
जाता है | 

रंग निर्देश व्यापक और विस्तृत है। अभिनय ही भट्टजी की हृष्टि में सब 
कुछ है । द द वि 

एकाकियों की भाषा ताटको चित, पात्रानु कुल तथा प्ररिस्थिति के अनुकूल, है ।. 


भट्ठजी क नाटकीय गीतो का झ्ोष्ठव 


साट्क में गीतो का महत्ता स्थान है। गीतो के द्वारा छो मातत अपत्त 
हृदय को भावनाओं की प्राशिव्यक्त करता है, बधोकि उसके हृदस मे जिस प्रपार 
की भावनात्रो का उद्रेष होता है उसी प्रकार के भावों की प्रभिव्याक्त गीत मे 
होती है--“मीत मातव हृदस का एक राग है जो आतमानुभूति वो भ्राव्यक्ति 
के लिए प्रेरणा देता है ।” दूसरे बत्दों में कह राकते है कि जब वेदना भ्रपनी 
चरम सीमा पर पहुँच जाती हूं तब हो गीत गाया जाता हे । महादेवी वर्भा के 
शब्दों में कह समते है कि रुस-दु,ख को भावावशमंयों श्रवस्था विशेष का गिने- 
चुने शब्दों मे स्वर-साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना हो गीत है। इसमे कवि 
को रायम की परिधि भे बंधे हुए जिस भावातिरंक को झ्रावश्यकता होती है, वह 
सहज' प्राप्प नै । कारण हमे भाव को अतिशयता मे कला फो सीसा लॉभ 
जाते है भ्ौर उरके उपरान्त सस्कार मात्र में मर्मस्पक्षिता का शिथिल हो जाता 
अनिवार्य है''' वास्तव में गीत के कवि को म्रार्तक्र्दत के पीछे छिपे हुए, द:खा- 
तिरेक के पीछे दीर्घ निश्वास में छिपे हुए भावों को संयम से बाधना होगा, 
तभी उसका गीत दूसर के हृदय मे उसी भाव का उद्रेक करने मे सफल होगा । 
अस्तु । 

नाटक में गीतो का होना अनिवारय है व्योकि रंगमच पर मनोरंजन का 
"ब्षमे सुन्दर गाधन है गीत । श्रन्तःकरणा के सूक्ष्म भावों का व्यक्तोकरण गीतो 
द्वारा ही होता है। परिस्थिति के भ्रतुसार मातव की. भ्रन्तरात्मा जिरा 
प्रकार की भावना्रों से उठ्रेरित है, उसी का सजीव चित्रण गीत में होता है । 
गीत को भ्रभाव में नाटक श्रपूर्ण है क्योंकि नृत्य, गीत, चित्र तथा काब्य की 
सन्धि का नाम ही ताटक है । यही गीतों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। 


१. 'सादित्य सन्देश”, सितम्बर १६४०८ 


पाटककार उदयशकर भट्ट २५७ 


नाटक में गीतो वा शास्त्रीय महत््व भी है। नाटक में ग्यमय संवादो कक 
रहने रे जो गिविनता छाई र-ती हे उससे पाठक या दर्दचक का मन ऊब जाता 
हैं। अंत, नाट)े में गोतों का रहना अनिवाय हु । मनोव॑ज्नातिक दृष्टि से ये 
गोत चरित्र मे भी राहायक है क्योकि वह पात्रों की प्रयृत्तियों का दिग्दर्शन 
कराता है । इगर् ग्रतिर्क्ति गीत रस क उद्रेफ़ और परिणाम की परिशति मे 
भी सहायक होते है । गीतो की स्थांयीय छपयुक्तता शोर भाव-प्रदर्शन नाटक 
हदयों को और भी पध्िक तीप्र बना देते है। सक्षेप में नाटक में गीत-योजना 
के निम्त कारगा ह--- 

१ दशंगों क सनोरजन की लिए । 

२. रस-परिषाक-योजवा मे सहायता के लिए । 

३. परिस्थिति का विधान करने के लिए । 

४, मनोविज्ञान की सहायता के लिए । 

४, पातो के चरित्र-चित्रण के लिए, भ्रादि | 


भट्टजी के नाटकों में गीत 


भट्ठजी के नाटकों में गीतों का सफल समावेश हुआ है। नाटकों मे गीतों 
की सफनता के कारश वे गीतों के श्रधिनायक कहे जा सकते हैं । भट्टजी 
भावावेश के कारण कल्पना लोक तक जाते हुए भी ससार की यथार्थ भूमि को 
नही त्याग पाए। उनके गीत दार्शनिकता के असह्य भार से भी युक्त हैं। उतके 
गीतों मे नाटकीय उपयुक्तता सफलता से श्रकित हुई है । चाहे उनके नाटकीय 
गीतों की स्वतस्त्र सत्ता न हो परन्वु वे वातावरण और प्रसग से, पात्र के 
चरित्र भौर मनोदणा से, पूर्णत' सम्बन्धित है। नाटककार ते अ्रत्यस्त संयम से 
काम लिया है। कावि हृदय की भावुकता की पीछे भट्टजी नहीं भागे है। भावों 
की सरलता और भाषा की प्रासादिकता के कारण कथानक को स्जीवता देने 
धाले उनके गीत प्रमायास ही श्रन्य नाटककारो से अधिक नाटकोचिंत हैं । उनके 
गीत कथावस्तु, चरित्र-चित्रणा, वातावरण, समय श्ौर देशानु कल तो हैं ही, वे 
सामाजिको की भावनाश्रों के साथ भी बंधे हुए है । 


ए्श्प नाठककार उदयगाकर भट 


वर्ण्य विषय की हृष्टि से भट्टजी के नाठक्रीय गीतों का वर्गीकरण इस प्रकार 
किया जा सकता है--- 
 राष्ट्रश्रंग या देश-भक्ति सम्बन्धी गीत 
' एकता के प्रचारक गीत 
« बिरह-गीत 
» मिलन-गीत 
प्रशय-सूचक गीत 
प्रयाण-गीत 
७. भमन्त की विवशता के द्योतक 
८. भरित्र के प्रकाशक 
8, राजनीति सम्बन्धी 
१०, दार्शनिक भौर प्रकृति-सग्बन्धी । 
भट्टजी के ऐतिहासिक नाथ्को के गीतो में देश-प्रेम झौर राष्ट्रीय मीतो की 
अधिकता है । उनके राष्ट्रीय गीत उदासीन श्रीर थुप्त जनता को जगानेवाले, 
देश का महत्व बतानेवाते दृढ विचारों के यूचक है । कर्तंथ्य क्षो पुकार भ्रौर 
प्रान्नान' ने गीतों को श्रोजगुण दिया है। इन गीतों मे प्रेरकता की साथ-साथ 
उदबीधकता भी है--- 
“उठो वीर भारत माता के, मां ने तुम्हे बुलाया है 
कस कर कभर श्रमर बनने का, सुन्दर भ्वसर श्राया है 
शत्रु उठा श्राता श्राँधी सा करने को यह देश विनाश 
पीस डालना उसे कुचलकर, रखता भारत मा की भ्रास 
रण में जीवन देना डटकर सम्गुख यह सिखलाता है 
उठो वीर भारत माता के, माँ ने तुम्हे''''''।! 
इसी प्रकार भ्रन्य श्रनेक गीत तिर्णीव शरीर से प्राणों का राचार करनेवाले 
है। भप्तनी श्रान के लिए युद्ध करने की ललकार उन्तके गीतो में विद्यमात है । 
ज़ंपे, सधुप्रा का गीत 


की बा ह॥ 4 बए आए 2० 





“दपहर अथवा सिन्ध-पतना, १० ६४-४६ 
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“घतभधोर युद्ध घिर शाते है, जब वाएं-बाए दलवल से 
तब वीरो के मन हँसते है, उठते है शस्त्र अकथ वल से 
मिभेर से करने भरते हे जब रुधिर घार से भूतल पर 
उहृण्ड प्रचण्ड बने योधा तब हँसते निश्चिल धरातल पर 
हर 04 ८ 
वह श्राज समय फिर श्राया है, रुद्राटहास का सगर में 
करा-करणा कर भ्ररि दल देंगे रक्तो के न्हांकर सागर मे ।”' 
स्त्रियों को उत्साहित करता हुझ्ना देवकी गाता है--- 
“धरमफ जायगी धरा कंप्रेगी भूकर माला 
कडकेगी जब स्त्रियाँ प्रख्तर बन विद्यज्ज्वाला 
रुधिर धार नन सिन्धु शात्रु मज्जित कर देगा 
परल-पज शतदल काट रुधिर सागर भर देगा 
बिन्दु बनाकर उदधि, उदधि को कश कर देगी 
दक्ति समुद्र नसों मे जग की फिर भर देगी ।” 
उनके ऐतिहारिक नाठको के भनेक गीत राष्ट्रन्प्रेम को जाग्रत करते हैं। 
शक-विजय' में भारतीय येना का विजय-प्रवेश के उपलक्ष्य मे गाया हुआ गीत 
प्रत्येक सैनिक की राष्ट्र -भवित का परिचायक हे--- 
“#अाओशी जय-जय गाम करे 
चिर विजयी घिर बीर देश का प्राणो से सम्मान करें 
भारतीय हम धर्म-कर्म से भारतीयता की जय हो 
रामकृष्ण की महावीर की बुद्ध-भूमि महिमामय हो 
हर 2५ 4 
कौन रोक सकता जय रथ को जब हम मिल प्रस्थान करें 
कौम रोक सकता जयपथ जब खरतर शर संधान करें 
इस सस्क्ृतिमय महाउदधि में कौन बचा दाक हुणा यहाँ 





३२, दाहर अथवा सिम्ध-पतन, 9० ६१-६९ 
२, वही, १० ६८ 
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भारतीय विज्ञान-अभ्रग्नि ने किसको दिया न भू यहाँ 
शन्रुजय मृत्यूजय' विजयी भारत का श्राज्नान करे, 
ग्राओ जय-जय गान करे''*** "।!!' 
देश-विजय के हेतु सम्मिलित गान भी उत्कृष्ट है--- 
“जय हो जय हो देश की 
उपा-स्नात सरक्कति से शीतल निर्मत छवि विश्वेश को 
सागर चुम्बित जन पूज्ति पद 
हि मारण मुकुट छटा आ्रजित पद 
महिमा मण्डित ज्ञान श्रखद्चित भारत भूमि स्वदश की 
जय हो जय हो देश को । 
कुछ राष्ट्रीय गान बहुत उत्तेजक है । विक्रमादित्य का निश्ग गीए राष्ट्र प्रेम के 
बवीरों का जय गान करता है। विक्रमादित्य को विजय पर वर्तकियां गाती 
है 
/जय-जय जीवन नभ उरजियारे, जय निक्लम महाराज 
जय विभूति भावों के प्यारे, जय जीतने अ्रधिराज 
चचल राज्य-श्री के श्रचल 
भू रक्षक भ्र॒व धीर सुनिर्मल 
एक छत्र मणि नुप सरणि गण्डन 
काम कला चखस तारे । 
भट्टजी के ऐतिहासिक नाटकों का लक्ष्य सामुदायिक भावना हे । उत्तके सानरा' 
भे एकता को भावना निरन्तर जाप्रत रहती है--- 
“काइ्मी र रो अ्रन्तरीप तक एक शक्ति सस्कृतिमय हो 
काबोज से | कामरूप तक भूगतिमतिमस श्रक्षम हो 
१, 'शक विजय, पृ० १२१ 
२, वही, प्‌ ० ११९८ 
३, विक्रमादित्य, पृ० 








भोटफककार उदयरशकर भद्ठ श्र्श्‌ 


उम्र वरदायक विष्न पिनायक भारत पर भ्भिमान करे। 
युद्ध के प्रसग भे जो राष्ट्र गीत हे वे प्रयाण गीत का श्रच्छा उदाहरणा 
है, _#न्त प्रसाद के गीतो के सद्ृश प्रवाहमय, परिमाजित श्र प्रभावशाती रूप 
द्रजी के भीतों में नही मिलता । युद्ध के आह्वाग के अवसर पर दरवारी- 
वि मुहत्मद-बिन-फासिम का झाजीर्बाद देता हुप्रा गाता हे-- 
"हे ग्ररण दुलारे जाग्रो, दृश्मन को खुब छकागश्रो 
निज देश धर्म की रक्षा करना बढ वट कर लइता 
मत पीछे के मे हटाना मत दाएँ बाएँ जाता 
दुनिया को रग दिखाना, अपना सब देश बनाना 
है भ्ररव दुलारे जाग्रो, दृश्मन को सूब छक्काग्नी | 
आपके गीध राष्ट्रीय भावना एवं देग-प्रेम की भानना से ग्रोत प्रोत्त है । एक 
गील में प्रादि रो प्रत्त तक एक ही भावना रहती है जोकि थीतो के आवश्यक 
तत्व की पूति करती है । 
पात्रों के व्यक्तिव का सुक्ष्म मनोवेज्ञनिक विसलेगग इन गीतों के माध्यम 
ते पाया जाता हैं। उनके नाटकीय पाजो के हंदप से प्रेम का अ्रजल स्रोत 
बहता है | प्रेम के बिरह श्ौर मिलन दो तत्त्य हैं। दोरों की ही सुन्दर 
प्रभिव्यक्ति भद्जी के नाटकों मे मित्रती है-विरंह की ब्यजना देखिए--- 
“छाग के विरह में राधा उन्मन्त हो जाती है। बढ़ प्रतीक्षा से कभों राह 
देखती है, कर्भा चित्त के उ््ठंग को दूर करने के लिए उठकर इधर-उधर घृमतो 
है । पत्तों के खडफ़ने से कभी चौकन्तों हो जाती है किन्तु गाय देखकर हताश 
हो बंठ जाती है'*''''अच्त में गाने लगती है--- 
'कौत युग से पथ तिरणती 
हृदय में प्रगार भरकर श्वास से पीडा छिपाए 
प्राण का उपहार लेकर साधना में स्वर सजाए 





१, दाहर अथवा सिन्‍्व-्पतन, ५० ६६ 
२. बढ़ी, ९० 5७ 
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चल रही हूं मे युगो रो 
युगी के पल पल परख़ती 
० ५ 2५ 
फूल सा हँगा भाड चुका है हृदय का उल्लास भेरा 
सतत पतभर से घिरा सा, श्रमा सा शावाश मेरा 
वाहीं भी तुगक़ो न' पाकर-- 
अ्रॉसुओ में छवि पुलकती 
कौन युग से पथ निरखती ।”' 
गोपा की बिरह व्यथा भी दर्शनीय है । बह अपने व्यधित हृदय को इन 
शब्दों में साम्त्वता देती है--- 
/दु,ख हम किससे कहैँं--सुने कोई 
याद हम किशकी करें--सुने कोई 
>< ६ >८ 
इन रही तनाव कही दीसता सहारा नही 
क्या हमारा मत्त वाही पायगा विवारा नही, 
प्रेम हम किससे करें--न' है कोई ।॥”* 
गोपा के गीत की ध्वगि से सत्र सम्तादा छा जाता है। पशु-पक्षी भी मूक हो 
जाते है। 
मिलत गीत भी उत्कृष्ट कोदि के है, उनसे बासतात्मक उदगार कही वहीं 
मिलता । कृष्णा-मिलन के उपरान्त राधा गाती है--वह कृष्ण से पागल-सी 
होकर लिपट जाती हे श्रौर प्रसन्नता के श्रतिरेक से उठकर नाचने लगती 
के "मे स्वर्ग लूट कर लाई--- 
जो उफन रहे थे बादल 





१, विश्वामित्र और दो भाव नादुथ!, पृ० १४८ 
२, 'मुक्तिदूत' 


नाटककार उदयथहंकर भट्ट २३३४ 


इन पलकों पर खाते बल, 
बिजली को हृदय लगाकर 
उडते थे ले नव संबल, 
उन कंपित लहरो पर चढ़ 
शशि सागरिका मे नहाई।”' 
भट्टजी के पात्रो की व्यक्तिगत भावनाएँ गीतो के माध्यम से मुल्तरित 
होवी हे । प्रमाग के लिए मुक्तिषथ की नर्तकी हारा गाया हुआ गीत श्रृज्भार 
भावना से पूरित है । इस प्रकार के गीत उद्दीपन रूप को उकसाते है; उनमें 
मादकुता और माधुयय है, गाथा और उल्लास है भ्रोर नतेंकी के गीती में उन्मुक्त 
बासना का प्राधा-य है। मुक्तिदुत मे कुमार के मन को परिवर्तित करने के लिए 
नृत्य के साथ गीत गाती है-- 
"हास भीने स्मृति सजल हग स्वप्त श्रालिगन भिगोये 
यह सिली क्यो मधुर सिहरन प्यास साँसो में पिरोये 
मैं भमधुरतम हरवप्न सुख पी 
भूल अ्रपना मने छुको हूँ। 
इब छवि की सरित में सब 
भूल, अपना पन चुकी हूँ । 
कौन तुम गृपचुप हृदय में श्राज बन भ्रनजान' सोये 
हाम भीने स्मृति सजल दुग प्राण में पुलकन सँजोये ।/” 
प्रणय शरीर सौन्दर्य के गीतो में अ्रतिरम्य शब्द-चित्रो की रचना की है भौर 
शाथ ही भारतीय परम्परा की मर्यादा भी है। गोपा हाथ में बीणा लिये 
विवाह के परचात्‌ गाती है--- 
(प्रिय. पण चढाती चल+- 
स्नेह जीवन, पुलक के सन, 





१, 'विश्वामित्र ओर दो सावनात्या, एू० १४७ 
२६ 'मुक्तिदूत' ' 
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साथना के सफल नत्तत्त 
कुयूम के उल्लास से मधुमारा के उच्छुवारा सबल । 
घधज्बग्न जगाती चल, 
प्रिय पग चढाती चल । 
विरह गीले-स्वर सजीले 
बिन्दु मे सागर समीले, 
रोम वीणा पर पुलबा के स्वर राजाती चग ।/! 
भटटजी ने पात्रों के व्यक्तित्व का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चिश्लेपणा 8न गीतो 
के ग्राध्यग से किया है। जीवत की श्राशा-त्तिराणा शादि आपके गीतो की 
विशेषता हू । दाहर भ्पने पिता की भूल पर पद्चात्ताप करता हुथ्ना गाता है--- 
“यह भूल अज्ञात का फल है, जो जीवम के तरु पर फूली 
वह सदा चुभी काँटा बनकर वे भूले आजीवन भूली 
उनकी ने विपमता नष्ट हुई, उत्तको सत्ता न विलीन हुई 
वे उभर-उभरकर चमकी है, ये फल देवार ही क्षीणा हुई |” 
यह गीत समयातुकूल है साथ ही पाठक वर्खतात्मक बातावरशा की नीरसता 
का अ्रनुभव करते से बच्च जाता है। इसी 'प्रकार दाहर श्रथवा सिन्‍्ध-पततन' की 
परमार देश की पराजय के उपराब्त मिराभ होकर गाती है -- 
“धबु:ख स्वप्त श्रनिल से कॉप रहे कण भ्राश्ा के पथ हीस' हुए 
स्मृति सुख का रो मन्यत करते सब साधन बिगड़े दीन हुए 
दुःख के तालों पर थिरक-धिरक जब सुख मदगाती लहर चली 
बढ़ साथिन लहरो से हँसकर हा ! क़मण्' वही गई मिगली 
किसने परिणामों भें पाया संचित श्राशा का सार 
मे संसार विहार-स्थल पर मिरख रही बाराबार ।”* 
१. मुक्तिदृत' 
२, दाहर अथवा सिन्प-पतन, ए० २६ 
8, वही, ५० ६२५ 
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भंट्‌ठजी के नाटकों में मन की जिवश्धता के गीत बह्त उच्च कोटि के है। इत 
गीतो को वेदना-मीत की सज्ञा भी दी जा सकती हैं। मत्स्यगषा नारी की | 
सामाजिक स्थिति से परिचित है, वह साप्ताजिक बत्घधव मे भयभीत होती हुई 
भी मन्त की सुलभ भावना से पराजित हो जाती हैँ । निरतर यौवन के वक्षीभूत 
उसको श्राकुल श्राध्मा तड़प उठती हे -- 
“अपने को चीन्हती स्वधर्म को भी चीन्‍्हती 
नारी के स्वरूप सुख शोभा से छिपे है देव 
सल्याहीन श्रम्तिशाप, सब्याहीन यातना ! 
है 2५ 2 
मअपयश गअपलाप दोनों ही कन्धों पर जमे 
जीवित ही नारी का मरणा कर डालते 
कंसे तोड बन्धनो को, जो अ्रनादि काल से है 
प्रात में श्रवन्ध हो चलू वयो श्रविधिय पथ है ।”' 
मुवितप्थ की चद्रलेसा थ्रौर दाहर को परमाल के गीतो में मनोदक्षा के 
भ्रच्छे चित्र है । हृदय का यवार्थ चित्र उनके गीतो में है । मत्य्यगधा के गीतों 
में मानप्तिक वेदता का लिवास-स्थल है । राधा वी विशाखा का प्राशाधन उसे 
बन्धन में बाधकर उसके प्राण लिये लेता है, विवश हृदय का इतना भाभिक 
चित्रण अन्यन्न नी शिलगा। 
भट्टयी के वाटकोय गीत पात्रों के चरित्र के प्रकाशक भो है। संगर- 
विजय की ब्ि भे अ्रतिहिसा, पड्यस्त्र और प्रलय को अ्र्नि है। इन गीतो केः 
हारा पात्रो वे अन्तदवस्द वा भश्रच्छा चित्रण है । बहि का चरित्र एवं उसके मन 
का संघर्ष निम्न गीत द्वारा रपष्ट हो जाता है -- 
४) रजल गरल पीमयूप बनाकर भ्रिदल पर बरसाना होगा 
मे खजर हूँ, मुफ शत्रु का तिल-तिलकर तरसाना होगा 


>< मै > 


मकन का बज 
के न न जम 


है, विश्वामित्र ओर दो नवनाइय, पू० ७४ 
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सेल-खेल में मुझे मृत्यु का जीवन-रारा रचाना होगा । 

'बहि का चरित्र कठोर, प्रताडित एवं ईर्ष्या श्रीर प्रतिशोध की भरिन में जल 
रहा है, किन्तु विशालाक्षी श्रादि भावुक भौर सरलहृदया है। वह ममत्व की 
प्रतिमा है । बहि द्वारा पुत्र का हरण किये जाने के उपरान्त वह विकिप्त-सी 
हो जाती है, उसके प्रत्येक श्रग-प्रत्यंग शिथिल है, एकाएक गाने लगती है--- 

“मै उखड़ती हुई सॉँसों-सी उजड़कर जा रही हूँ। 

याद करने के लिए कुछ श्रास' छोड़े जा रही हैँ ॥ 

उठ रही चिनगारियाँ इन श्रांसुओं के बादलो में । 

बीन कर ट्रक व्यथा के प्राण तोड़े जा रही हूँ।”' 

उपयु कत्त पंक्तियों मे भा की ममता का प्रदर्शन भट्‌टजी ने प्रत्यन्त स्पष्ट 
एवं सरल शब्दों मे व्यक्त किया है । 
भट्टजी के अधिकाश नाटकीय' गीतो में विश्व-प्रेम, मानवता की पुकार, 

कोमल हुदय की अनुभूति और ज्ान्ति का प्राधान्य है। कुछ गीतो मे पात्नों के 
आहत हृदय की उदारता भर व्यथा को श्रभिव्यक्त किया गया है । 'दाहर श्रथवा 
शिन्धनपतन! में युवराज जयशाह की क्षत-विक्षत श्रवस्था को देखकर जीवक का 
हृदय व्यथा से भर जाता है। वह गाता है--- 

"गीतों में स्वर भंग, हृदय में भय किससे भर डाला 

भव्य-भवित' में द्रोह, राग गे निरविपयों की ज्याला 

२५ 4५ रा 

सब कुछ छिपा नाश की तह भे, वृ:ख क्यों टीस रहा हे ।* 
सुस्तात्मक श्रौर दुखात्मक दोतो प्रकार की ग्रभिव्यक्ति करनेवाले गीत भी भट्टजी 
के नाटकों भे है। इनसे नाठकों भें सवेदनात्मकता श्रौर भावप्रवगाता की वृद्धि 
हुई है । कशध्णा-प्रध्ान होने के कारण ररा-संचार में भी ये गीत सहामक हुए 





२, 'सगर-विजय, पु० २७ 
२, वही, पूृ० ४२ 
3, दाहर पअथवा सिन्व-पतत', पृ० ३४ 
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है । विश्ञाताक्षी क। निम्न गीत रस-सचार की दृष्टि से उत्कृष्ट है--- 
“शग्राशाश्रों का पत्र शँधेरा बनकर अ्र|सो में आता है 
पिः२ रोने के लिए हँसी को कोई यहाँ बुता लाता है । 
५ 2५ > 
क्षण भर भी न हाय वे सपने मधुर जा। रण ही वन पाये 
धुभा दिए भाप से ऋमा ने रनेह दीप सब जले जलाएं | 
वाताव रगा को प्रस्तुत केरवेबाने गीत तो भट्टजी को मुख्य विश्वेषता है । 
भट्टजी के गीत युद्ध + वातावरण को विशेष रूप में चित्रित करते है। भ्रभेक 
पात्र--परमात, सूर्य, चन्द्रनेखा श्रादि पुरुष पात्र भी ऐसे है जो भ्रपने राष्ट्रीय 
गीतो से ऐसे वातावरण की सृष्टि करते है जो युद्ध का सन्देश भर जनता को 
स्फूति प्रदान कर। है, जहा-जहा नृत्यगान्त के हारा विलासमय वातावरण प्रस्तुत 
किया गया है बहाँ गीतो ने उस वातावरण को श्र भी रगीन बना दिया है । 
'शुबा-विजय' नाठक भे बरद के आगमन के स्वागत में सारे यौधेय नर-नारी 
बालक-बुद्ध एकत्र .ोकर नृत्य कर रहे है । कुछ लोग नृत्य के साथ या रहे हैं--- 
“छुलक छुलक चलें, 
सुरा भरे मधुर-मधुर चपक दलक चले 
2५ २५ 22 
सुरा भरे मधुर मंदिर चपक ढलक चले [7 
भ्रन्य नृत्य-गीत यौवन झौर विल्लास मकिरा को विकीर्ण करते है | नाटक- 
'कार में सगीतात्मकता का पूर्णतः ध्यान रखा है । 
भट्टजी सरलता और स्पष्टता के समर्थक है श्रतः उनके ताटको मे विचारों 
की गहनता, प्रस्पष्टता' का पूर्णतया अभाव है | इसीलिए उनके नाटकीम गीतों 
'में मगहतता और दाशविकता का प्राधात्य नही है। जहाँ कही दा्श॑निकता को 
लेकर गीत लिखे गए है वहाँ वे एक प्रेरणा का ही काम करते है--विक्रमा« 


...>-->-»»म>- कम» भाग कक -2०० वा. “ममम»»र»भ»न-ायापा-44 अमन नन--4 3-33 अाकचन- ता ए-रे “७० आपका. 
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दित्य का गीत उसकी द्वार्गनिक प्रश्ृत्ति का ग्ीवक हे+- 
“नपा बंध भें उपा-काल' की मंद तागी उ० जाभी 
उन्मादतनि सी दृष्टि तारिका गुफतित हो छिप भागी ।! ! 
यद्यपि विम्तार की दृष्टि से यह गीत बड़ा है जोकि वादशीससा की दष्नि 
रो उचित प्रतीत नही होता, फिर भी पाय के गगोश्ावां को ग्यवत के हप केः 
कारण ही यह विस्त॒त हो गया है । 
भदुजी के ऐतिहासिक नाटको मे वाठोर राजबीति के दाव-ोेचों को भी 
गीतो के माध्यम से व्यक्त किया गया है। सिक्रगादित्य | रोगेश्वर राजनीति 
को सफतता का रहस्य उद्घाटन करता हुथ्ना गाता है -- 
अअनोखा भेद-नीति-विस्तार 
प्रसत्र का व्यर्थ जहाँ व्यापार 
मानव हृदयों मे जगाता है जब पुृष्णा का दीप 
उमी नीति की पूजा करफ॑ बनता रक भहीप ।/ 
ग्रौर भी -“उसी प्रकार चख्लेखा विजय वे लिए कत्ंव्य भावना को व्यवत 
करती हुईं गाती है--- 
"बतों मागावी कपदी संग 
शत्पथा ग्रविज्य है प्रत्गग 
ऐ >< 
लक्ष्य भेंद चित्ता में इसे बाहुर सुन्दर रग 
प्रकृति सम्बन्धी गीतो की श्रोर भी भट्टजी का भुकाव है किल्सु प्रत्यक्ष रूप 
से नही । मम की प्रभिव्यत्ित, अनुभूति की गहराई भौर जीवन को सन्देश- 
वाहकबन कर ही प्रकृति भट्टगी के गीतो मे भाई हैं । 'विश्त्रामित्र और दो 
भाव नादय--मत्स्यगधा श्रौर राधा में प्रकृति के सुन्दर चित्र गीतो के माध्यम 


२, विक्रमादित्य, पृ० १६ 
२, वही, १० १४ 
३, वही, ५० १५ 
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है। साधा रणा सामाजिक भी उससे प्रभाधित हो सकते है । 
पात्रों के गहन सुल-दु.ख् को विभिन्‍त परिग्थितिथों ने गीतो पते जन्म द्विया 
ऐ जो प्गीतात्मवत्ता से परिपृ्ग ह। उनके गीत में श्रादि से शब्त तक एक ही 
भाव रहता है जो पूर्णात' स्पष्ट है । छायावादी युग के तेखफ टीन पर भो आपके 
नाटकीय गीतों में छामावाद की अस्पष्ठता नही श्राने पाई है। गीता भें परि- 
व्याप्त प्रत्येक भाव का विन्वण सफलतापूवंक अकित हुम्ना है । 
भट्टजी के गीतो ने ही उपक नाटका को वास्तविक हृश्यकाव्य का रूप दिया 
है। अ्रनेक दृश्य जो रगसच पर प्रदर्शित नहीं किए जा राकते, उनकी प्रतीति 
भटठुजी ने सवादों के साथ गीतो द्वारा भी बाराई है । गीतों को शेली रारत, 
सकक्षप्त, श्रौर स्पश्ट होनी चाहिए । यह विशेषता भट्टजी के गीतो मे पुर्णातया 
पाई जाली है। भ्रापक गीता की भाषा में दुरूद्ता का पूर्णतया अ्रभाव हे । 
भापके गीतो की भाषा मे प्रसाद गुण सर्वेत्ष विद्य मात है--- 
“जागो राजदुनारें 
समय बिसरती, शभ्रचन हेरती, 
खिला-खिला कालि हँसा-हंसा अभ्रतरि 
धीरे-धीरे मन्द संमोरें 
ग्राता ऊपा ते भछषूषा 
गीतों के तब. द्वार 
जागो. राजदुलारे ।/ 
कुमा रसम्भव के गीत भाव-पृर्णा और भृदु है। राधा' में नारद द्वारा गीत- 
गोविन्द के कुछ पद कहलवाये है जो मारमिक और शभ्रवसरानुकूल हैं। मत्स्यगंधा 
के गीतो मे क्षिप्रगति है, नादय छंटा है--- 
“मदिर-मदिर थौवनव उभार चल 
भधुर-मधुर मेरे सिगार पल ।' 
२, 'मुक्तिवूत', ५० ७५-७६ 
२. शक विजय, पृ० श्श्८ 
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में यौवन का मदिर चित्र है। तीनों भावनादयों के गीतो में भावोद्वेक को 
अ्रधिकता है, भाषा की माधुरी हैँ । 
भावानुकूल भाषा के द्वारा गीतो को प्रभावशाली रूप दिया गया है । 
राष्ट्रीय और देश भक्तिप्रधान गीतों की भाषा में श्रोज गुणा है तो प्रेम झौर 
विरह-मिलन के गीतो में माधुर्य । कुछ गीतो में ध्वति-साम्य श्रौर दाब्द-साम्य 
का चमत्कार दर्शनीय है-- 
“छलक-छलक+र, ललक-ललककर”' 
ओर भी-- 'शत-शत्त उदगार, झत-क्षत हा हा कार”--मे तो चित्रोपभता 

का भी समावेश हुआ है ) सगीतात्मऊता के लिए शब्द-चयत के साथ लग, सुर, 
ताल तथा राग-रागिनी का ध्यान भी आवश्यक है । भट्टजी के नाथ्कोी को 
संगीतात्मकता को हृष्टि से हम सफल कह सकते है । यथा-+- 

“सजा कर सुख-स्पप्तों का साज । 

भेह्गी प्रियवतम से जीमर बुका तिरह विष ग्राज 

भद के मधुर 'कफोरों से धीमे सरूर मे भरके 

सौन्दर्य की सागरिका में नहावे सुख, प्रियवर के 

वायु विलोडित जल बुद-बुद पर नाचूँ उन्हे रिभाऊं 

मधुर कुन्द मकरन्द सार से प्रियत्तम को निहुलाअ 
प्रच्चतः भट्टजी के गीत विविधता लिए हुये हे और वाताबतण को गति-प्रदात 
करते मे सहायक है । उनके गीतो का सम्बन्ध वीर, श गार, करण श्र शान्त 
तथा वाह्मत्म व प्रकृति-चित्रण से रहा है। उनके ताटकीय गीतों मे भावना 
और विचार का श्रदूभुन सामंजस्य है। सक्षिप्तता, सहजता, सरलता श्ौर 
प्रवहमानता भ्रादि उनके गीतो की प्रमुख विशेषताएँ है। भट्टजी के गीत शिल्प 
विधि की दृष्टि से भी सफल कहे जा सकते है। उन्हीते तुक-निर्वाह का उचित 
ध्यान रखा है । उसके ताटकीय गीत पांचों की अनुभूतियों से पूर्णतः समृद्ध रहें 





१ 'समुक्तिदूत', ए० ७४६ 
२, विक्रमादित्य, पृ० २३ 


२४२ नाटककार उदयशंकर भट्ट 


हे। व्यर्थ का वाग्विस्तवार का उनमे पूर्णारुपेण शभाव है । 

यद्यपि भट्टनी सफल गीतकार है; क्रथापि वे स्बंथा निर्दोष नहीं कहे जा 
सकते -- 

९, अनेक गीतों का भ्राकार आ्रावश्यवता से भ्रधिक बड़ा हे । 

२, भ्रभेक गीतों मे पुनरावृत्ति का दोप भी श्रा गया है । 

३, प्रारम्भिक नाटकों से गीतो की सख्या का समुचित ध्यान नहीं रखा 
है। 

४, आरश्शिक नाटकों में एक-एक हृश्य मे ही दो-तीन गीत श्रा गये है। 

५, श्रनेफ़ स्थलों पर ययुक्ताक्षरों की भरमार है जिसके परिणामस्वरूप 
नाठकोचित' प्रासादिकता और माधुर्य को भ्राधघात पहुँचा है । 

आारम्भिक ताटकों के गीतो का झाकार भ्रावश्यकता से भ्रधिक विस्तृत हो 
गया है । विक्रमादित्य में सोमेश्वर श्रौर विक्रमादित्य द्वारा गाए हुए गीत 
अत्यन्त विस्तृत हो गये है । सगर-विजय में गीतों की सख्या यद्यपि कम है, किंतु 
ग्राकार की हृष्टि स वे बहुत बड़े हैं जिसके कारण नाटकोयता में बाधा पड़ती 
है । कई गीतों में पुचरावृत्ति का दोप भ्र। गया है। यदि नाटककार पुनरावृत्ति 
को बचा प्षकता तो गीत लघ्चु श्राकार का होकर अ्रधिक प्रभाव डालता, किस्तु 
अरब गीत इतना प्रभावज्ञाली नहीं हो पाया । 

अपने श्रारश्मिक नाठकों मे भट्टजी ते पर्याप्त संख्या में गीत रसे है, किन्तु 
धीरे-धीरे कम करने की प्रवृत्ति श्राती गई है । घिक्रम।दित्य मे १० गाने हैं श्रीर 
दाहर श्रथवा सिन्ध-पतन मे १३ पद्म श्रौर गीत है। विक्रमादित्य में सोमेरवर, 
विक्रमादित्य, च्ल्लनेखा, चर्रकेतु श्रौर दाहर में दाहर, परमाल, श्वमुद्र, मधुभा, 
देवकी, सूर्य-देवी, ज्ञानबुद्ध, जयशाहू सभी को गाने का रोग है । कुछ गीत 
केबल' पथ्च रूप में ही है। यथा-- 

“यह भूल भ्रज्ञात का फल है, जो श्रवसर के तर पर फूली 
वह सदा घछुभी कॉटा बनकर, वे भूले भ्राजीवन भूली ।/ 


१, दाहर अथवा सिन्ध“पत्तन!, १० २६ 
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दाहर के पहले श्रंक के दूसरे हृश्य के भ्रह्तत में दाहर वो पृष्ठो का स्वगत-भाषटा 
करके उपयु क्त पद्च बोलता है | सगरन॑विजय में यह प्रश्नत्ति (गीतो की सख्या) 
कम हो गई हे--केवल चार गीत है । मुक्तिपथ में सात गीत हैं, जो श्रधिक नही 
कहे जा सकते | शक-विजय में दो ही गीत रह गये है । गीत-योजना की हृष्टि 
से कमला श्रेष्ठ नाटक है । अन्त मे केवल एक गीत दिया गया है, जो वाताव रख 
श्रौर सगीतात्मकता की हृष्टि से बहुत अ्रच्छा है। 
कमला में भट्दजी ने अ्रस्वाभाविकता और उद्देश्यहीनता की अनुभव किया 
ग्रौर अन्त मे केवल एक गीत रखा । वह गीत--सगीत, वातावरण, भाषा की 
स्वच्छता, राग की तन्‍्मयता से पूर्ण है। उदाहरण तया--- 
चल तू ग्रपनी राह पिथिक चल, तुकको विजय-पराजय से क्‍या 
भवर उठ रहे सागर में 
मेघ घुमडते है भम्बर मे 
श्रॉधी औ तृफात डगर में 
तुभकों तो केवल चलना हे, चलना ही है फिर हो भय क्या ।/ 
भट्टजी ते अनेक स्थानों पर पात्रों से जल्दी-जल्दी गीत गवाए हैं। कही-कही 
प्रथम हृश्य का प्रारम्भ भर झन्त गीतों द्वारा ही होता है। विक्रमादित्य में 
पहले श्रंक के दूसरे हृश्य में सोमेह्वर डेढ़ पृष्ठ का स्वगत-भापण करके एक 
गीत गाता है, भौर हृथ्य के भ्रन्‍्त मे भी अकेला रह जाने पर एक झौर गीत 
अ्लाप देता है। विक्रमादित्य का तीसरा हृदय भी विक्रभादित्य के गीत से 
प्रारम्भ होता है, भौर कुछ स्वगत-भाषण करने के उपरान्त वही एक गीत पुनः 
गा देता है, परल्तु दूसरे अंक में चन्द्रलेखा का गीत--चेरित्र, पात्र, स्थिति श्रौर 
प्रनुरीध की बहुत बडो माँग पूरी करता है। बार-बार गीतों के आने के फल- 
स्वरूप नाट्कीयता मे बाधा पडती है, और साथ ही कथानक की गतिशीलता मे 
भी बाधा पडती हैं! 
कहीं-कही संयुक्ताक्षरों ने भी गीतो का माधुरय बिगाड़ दिया है। पंक्ति के 
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ग्रारभ में समय, स्पृत्ति, क्षितिज श्रौर विज्लण, तिष्चिन्तता, स्वष्ण, मत्त श्रादि 
शब्द भ्रोर- 


१. तजता ग्रीष्माकुल समुष्छुवास' 

२. विश्व में स्वार्थ सिद्धि सद्भाव 
ग्रादि अनेक पक्तियां लय इत्यादि में विध्य उत्पन्न करती हे । 

ग्रतः उपयुक्त विवेचत के आधार पर राक्षेप में कहा जा सकता हे कि 
भट्टनी ने अपने नाटकों मे उचित स्थल गर उचित गीती का समावेश किया 
है । स्थल और ध्षंगति के शाधार पर साभिप्राय है। भट्टजी ने सगीतात्मकता 
और स्थिति का पुरा-पुर। व्याव रखा है । भट्टजी के गीत पात्रों के श्रान्तरिक एवं 
' बाह्य दोनो ही व्यक्तित्व वो श्एष्ट करते है श्रौर कही-कही कथा में झपूर्व संयोग 
देते है । वातावरण का चित्र भी दृन्ही गीतों के द्वारा चित्रित किया गया हे। इस 
प्रकार नाटकीयता की हृष्टि से भट्टजी के गीत शझत्यत्त सफल हुए हे। 


प्रस्तुत भ्रध्याय का सार 


पाठक में गीतों का ऐतिहासिक, मनोर्वज्ञानिक श्र शास्त्रीय हृष्टि से 
प्रत्मधिक महत्व है । कवि-हुदंय होते के कारण भ्टजी गीतो के भ्रतिरेक से 
नहीं बच सके है। परन्तु प्रसादजी की भांति भट्टजी के गीत अपनी रखतस्‍्त्र 
सत्ता नहीं रखते है । भावों में सारल्य श्रौर भाषा तथा कथानक को राजीवता 
प्रदात करनेवाले भटजी के गीत प्रनायास ही प्रसादजी के माटकोय गीतों रो 
झरधिक ताठकीय है । भट्ृजी के गीत--नाटकों को कथावस्तु, चरित्र-चित्तण, 
बातावरण में ऐसे सम्बद्ध है कि वे पुर्णष से नाटक में ही मिल गए है । 
गीतो मे सरल भाषा का प्रयोग हुझ्ना है । भाषा की जटिलता ने कही भी उनकी 
गति में बाधा नही डाली है! पात्रों के तीक्ष दुःख-सुक्ष की विभिर्न परिस्थि- 
तियों ने गीतों की सृष्टि की है। भट्टजी ने गीतों को वधास्थान व परिरिथ्ति 
के अ्रतुकूल रखा है, जो कथा को गतिशील बनाने में सहायक हे । सुख-दृःखा- 
त्कम भावों की श्रभ्रिव्यवित के लिए ही उन्होंने गीतो की सर्जना की है । 
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वबण्यं-विषय की दृष्टि से भट्दजी के नाटकों को निम्न वर्गों मे विभक्त किया 
जा प्तकता है--- 
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 राष्ट्रप्रेम या देशभविति-सम्बन्धी गीत 
, एकता के प्रच/रक गीत 


विरह-गीत 


, मिलन-गीत 

, प्रणशयसुूचक-गीत 

, प्रयाश-गीत 

, मन की विवशता के द्योतक 
, वरित्र के प्रकाशक 

8, 


राजनीति सम्बन्धी 


१०, दाशनिक श्रौर प्रकृति सम्बन्धी । 

संक्षेप में कह सकते है कि भद्॒जी ने नाटकों में गीतों का समावेश उचित 
स्थान पर किया है । भद्दजी के गीत पात्रों के बाह्य व श्रास्तरिक सघप को 
व्यकत्त करते है। यद्यपि भट्टजी सफल गीतकार कहे जा सफते है, फिर भी 
गीतों में कुछ चरुटियाँ श्रवश्य है कि वे कही-कही पर भझ्रावश्यकता से भ्रधिक 
बड़े हो गए है। भ्रारमस्भिक ताटको में भ्रधिक गीत श्रा गए है, जो कथा की गति 
में बाधक होते है। 

प्रन्त मे कहा जा सकता है कि भट्टजी के ताटकों में गीतों का [समावेश् 
उचित रूप से हुआ है । 


६ | हिन्दी नाटक का विकास 


हिन्दी साहित्य में नाटकों का विकास गद्य-साहित्य के कहानी उपान्यास, 
मिबन्ध भ्रादि भ्रन्य रूपों के साथ आ्रधुनिक-काल मे ही हुआ )। सस्क्ृत साहित्य 
में नाटकों का विकास बहुत प्राचीन काल में हो छुका था। भास, कालिदास, 
भवधृति भ्रादि नाटककारों ने सस्क्ृत मे अनुपम, कलापूर्ण नाठकों की रचना 
द्वारा नाटकीय क्षेत्र की समृद्धि को! वाटकों की विकास-परम्परा हिन्दी को 
पेतृक सम्पत्ति के रूप'में सस्कृत से ही प्राप्त हुई, किन्तु श्रनेक कारणो से हिन्दी 
में नाटकों का समुचित विकास भारतेन्दु-काल से पूर्व न हो सका । भारतेन्दु से 
पूर्वे हिन्दी मे जिन ताटकों की रचना हुई, उनका नाथ्यकला की हृष्टि से 
अधिक महत्व नही है। इन प्राचीन साठकों मे प्राशचन्द न्ौह्मयम का "रामायण 
महानाटक', हृदयरास का 'हनुमन्ताटक', बतारसीदास का 'समयसार भाटक', 
देवकवि का 'देवमाया प्रपच ताठ्क' श्रौर महाराज विश्वताथसिह का 
ग्रानत्द रघुतन्दन नाटक! उल्लेखनीय है । इन प्राचीन साटकों भे नाटकीय 
नियमों का पालन नहीं के बराबर है । इस प्रकार' कतिपय नाटकों के भ्रस्तित्व 
में भी भारतेन्दू से पूर्व का नाटकीय' क्षेत्र प्रायः सूना ही दिखाई देता है। 
भारतेन्दू के पिता गिरधरदास द्वारा रवित 'नहुप! नाटक हिंदी का पहला नाटक 
माता जाता है, इसकी रचना सच १०५६ में हुई । कुछ विद्वान महा राज घिश्व- 
नाथ द्वारा रचित आनन्द रघुनन्दन' को हिंदी का प्रथम ताटक रबीकार करते 
है, देसकी रचना सत्‌ १०४० के लगभग मानी जाती है। इस दिनो ताठकों 
के ताटकीय नियमों का पालन श्रपेक्षाक्ृत श्रच्छा हुआ है । इन दोनों नाठकों 
में ब्रजभाषपा को ही स्थान मिला है। सत्‌ १५६३ भें राजा लक्ष्मणसिह ने 
कालिदास के 'शकुन्तला ताटक' का हिन्दी मे श्रतुवाद किया | मौलिक रचता न! 
होने पर भी राजा लक्ष्मणसिह के शवुन्तला नाटक ने भाषी लेखकों का ध्यान 
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उत्कृष्ट नाटकों की रचना की ओर ग्राकृषष्ट करने में पर्याप्त सफलता पाई १ 
राजा लक्ष्मण सिह मे मूल भावो की रक्षा का यथेप्ट प्रयत्त करते हुए सरस, 
कोमल ग्रीर परिष्कृत भाषा में यह अनुवाद प्रस्तुत किया । 
वस्तुत: हिंदी नाटकों का समुचित विकास भारतेन्दु के साहित्य-न्षेत्र में 
आने के भ्रनन्दर ही हुआ । भारतेन्दू का समय' शट्ट्रीय जागरण का उपाकाल 
था । उन्होने जन-जीवन में मवचेतना के सचार के निसित्त नाटकों को एक 
शक्तिशाली भाध्यप्त के रूप में अपनाया | त्तत्कालीत साभाजिक तथां धामिक 
भ्रन्ध-विश्वासो, रूढियो, कुरीतियों तथा राजनीतिक शोषण के विरुद्ध भ्रौर 
अ्रपने राष्ट्रीय गौरव के प्रति सजग' चेतना उत्पन्न करते के लिए भारतेन्दु तथा 
उनके समकालीन साहित्यकारों ने जन-जीवन' का ययवार्थ चित्र जनता की अँखी 
के सामने प्रस्तुत करने के लिए नाटकों की रचना तथा रगमच पर उनके 
अभिनय की व्यवस्था की श्रोर ध्यान दिया । भारतेन्दु ने कुल चोंदह नाटकों की 
रचना की जिनमे कुछ तो बगला, संस्कृत और प्राकृत से अनूदित है शोर शेथ 
मौलिक । विद्यासुस्दर का बगला से, मुद्राराक्षस का संस्कृत से और का र० 
मंजरी का प्राकत से भ्रनुवाद किया गया है । मौलिक नाटको में सत्य हरिश्चद्ध, 
बन्द्रावली, मीलदेवी, भारत-दुर्दशा, वैदिकी हिसा हिसा ने भवति, श्रन्घेर 
नगरी, विपस्य विष्मौपपम्‌, भारत-जननी आदि प्रमुख हे । लेखक ने युग की 
तवीन विचार-धाराप्रो तथा समस्याझ्रों को इनमे पर्याप्त स्थांत दिया हैँ । इन 
नाटकों में देश और समाज की तत्कालीन दशा के यथार्थ चित्र श्रैंकित किए 
गये है। देश-प्रेम, स्वी-शिक्षा, धाभिक तथा सामाजिक कुप्रथाओं से स्म्बन्बित 
विविध विपयो को लेकर भारतेन्दु ने अपने नाटकों की रचना की है । देशभक्ति 
ओऔर सप्ताज-पुधार के अतिरिक्त भारतेन्दु ने पौराशिक और ऐतिहासिक विपयो 
को लेकर भी गाटको की रचता की । सत्य हरिश्चन्द्र एक पौराणिक नाटक है 
श्रौर मीलदेवी का कथामक ऐतिहासिक प्राधार को लिये हुए है। भारत-दुर्दशा 
शरीर अन्धेर सगरी मे तत्कालीन राजनीतिक दशा के चित्रण के साथ-ताथ 
जाति वर्गगत भेदभाव, बाल-विवाह, बहु-विवाह-विरोध, बहु-देवोपासना श्रादि 
सामाजिक तथा धाभिक कुप्रथाशों के भी सजीव चित्र श्रकित किए गए है । 
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न्द्धावली गराथ्का में भारतेन्द्र के हृदव की कृष्ण-भक्ति को सुन्दर श्रभिव्यत्ति 
हुई है। शुज्वार और भक्ति का युन्दर सम्मिशणश इस नाटिका सें हृष्टिगित 
होता हे । बंदिकी हिंसा में मांस-भक्षियों पर प्था प्रत्मेर गगरी मे ग्राधुनिक 
नरेशी के राजनीतिक जीवन पर चुभवा हुआ व्यंग्य किया गया है । 

भारतेन्दु ने अपने नाटको मे मुख्यतया रास्कृतन्गाटफो की शैली का ही प्रचुसरण 
किया है। सध्कृत के वाठकों का प्रारन नान्दोपाठ' से मोर श्न्त 'भरत-वाकस! 
से होता था। भारतेन्दु ने अपने प्रारम्भिक ताटको में तान्‍दी गौर भरत वाक्य दोनों 
को श्याव दिया हे । कुछ नाटकों में अकावत्तार श्र विष्कम्भवा की योजना भी 
की गई है । सस्कृश के नाटकों वा-सा स्वगत भाषण शोर काव्यात्मक वातावरण 
भी भारतेन्दु के नाटकों मे उपलब्ध होता है। इस प्रकार नाव्की को परम्परा- 
गत शैली को श्रपनाते हुए भी भारतेन्दु अपने समय के। एक सजग कलाकार के 
रूप भें हमारे सामने आते है। उतके नाठक सुगधितता से पूर्णतया भ्रनुप्राणित 
है। देश को आशा|-आकाक्षाओ एवं विविध सामाजिक समस्याओझ्रो को उन्होने 
प्रच्छी तरह मुखरित किया है। उनके समय में पारती कम्पनियाँ विशुर्ध व्याव- 
सायिक हृष्टिकोश से श्रादर्शहीम' ताटकों का श्रभिनय करके जनता के हृदय में 
अ्रप्तास्कृ तिक कुदति बढ़ा रही थी | भारतेलु, पारती कआनियों को इस प्रवृत्ति 
के बुरे परिशाम के प्रति जागरूक थे। इसलिए उच्होंने अपने नाटकों की रचना 
द्वारा जनता की रुचि परिण्कार करने का भी प्रथत्त निया । नास्यकला की 
हेष्टि से भारतेन्दु के माटको मे प्रभेक भुदियाँ भी विद्यमान है, किन्तु गाटकों के 
विक्राप्त को प्रारश्णिक परिस्थितियों भे इन चरुटियों को उपेक्षा थी जा सकती 
है। तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक जागरण मे उतके नाटकों मे महत्त्व- 
पूर्ण भोग दिया है। भारतेन्द ने केवल नाअक रचत्ता ही नहीं की भ्रपितु नाठकों 
को रगमच पर लाते का भी प्रशंसनीय प्रयत्न किया है। भारतेच्दु-नाटक-मण्डली 
की स्थापना द्वारा नांठकों के अभिनय की व्यवस्था करके हिन्दी नाटकों को, 
लोकप्रिय' बनाने में उन्होंने पर्याप्त सफलता प्राप्त की | 

भारतेच्चु के समय मे अन्य लेखको ने भी हिंदी भें भाठक रचना की शोर 

ध्यान दिया। भारतेम्दु ने जिन विषयों को लेकर ताठक लिखता आर/भ किया 
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था, उत्त सभी विपयो पर उस काल के लेखको ने ताटक लिखते का प्रयत्न 
किया । पीरारिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक आदि सभी प्रकार 
के नाटक इस युग' मे लिसे गये । भारतेन्दू के समकालीन नाटककारी मे 
श्रीनिवासदास, देवकीनन्दत विपाठी, काशीनाथ खन्नी, राधाकृष्णवास, 
बालक्ृष्ण भट्ट, अम्बिकादत्त व्यास, राधाचरणा गोस्वामी, वदरीनारायण चीधरी 
प्रेभघन', प्रतापनारायण मिश्र ग्रादि उल्लेखनीय है । श्रीनिवासदास ने तप्ता- 
संवरण, प्रह्लाद चरित्र, रणधीर, प्रेममोहिनी और सयोगिता-स्वयवर की 
रचना की । देवकीनन्दन त्रिपाठी के सीताहरण, रक्मिणीहरण', रामलीला, 
कस-वध जैसे पौराणिक ताटक प्रसिद्ध हैं। काशीनाथ खन्ी ने ऐतिहासिक 
कथानक को लेकर सिन्धुदेश की राजक्रुमारियों और लवजी का स्वप्न जैसे 
नाटकों और सामाजिक विपयो को तोकर बाल-विधवान्सन्ताप श्रौर विधबा+ 
विवाह ज॑से नाटकों की रचना की । राधाकृष्णदास ने दू खिनीबाला, पद्मावती 
शोर महाराखा प्रताप नाटक लिखे । बालक्ृष्ण भट्ट के वाल-विवाह श्रौर 
चम्द्रसेन तथा श्रम्बिकादत्त व्यास के गो-सफट और भारत-सौभाग्य नाटक विशेष 
भट्त्व रखते है। राधाचरण गोस्वामी ने सुदामा, सती चद्धावली, भ्रमरसिह 
राठौर ग्रादि साटक लिखे । वदरीनारायण चोघधरी 'प्रेसघन' के प्रयाग रामगमत, 
भरत-सी भाग्य शोर वीरागना-रहस्य ये तीन नाटक प्रसिद्ध है। प्रतापतारायश 
मिश्न ते संगीन-शाकुन्तल, भारत-दुर्दशा और कलि-कौतुक आदि नाटकों की 
रखना की । इस प्रकार भारतेन्दु-फाल में अ्रवेक ताटकों की रचना हुई, पर 
उनभे कला का उत्कृष्ट रूप हृष्टिगोचर नहीं होता ! इन नाटकों के श्रस्तित्व 
से भी भारतेरु-फाल में उच्चकोटि के माटकों की कमी बनी ही रही । इन 
नाठकों गे भ्मेक दोष विद्यमान हे। इनकी भाषा अधिक परिष्कृत ओर प्रोढ 
नही है। कतिपय लेखको ने ब्रजभाषा के शब्दों श्रौर ग्रामीण प्रयोगों को भी 
अपने नाटकों में स्थान दिया है। अनेक ताटकों मे कथावस्तु के विकास में 
स्वाभाविकता नही दिखाई देती है। चरित्र-चित्रणा की श्रोर भी इंस काल के 
लेखकों का ध्यान कम गया हैं। विविध पात्रों के व्यक्तित्व को उभारने मे वे 
सफ़ल नहीं हुए है। काव्यतत्त्व की प्रचुरता इस काल के प्रायः सभी ताटकों मे 
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पाई जाती है । इस प्रकार भारतेन्दु काल के नाटकों गे अनेक न्टियाँ पाई जाती 
है, पर उनके अस्तित्व मे इन सभी नाटकों का ऐतिहासिक महत्व भ्रस्वीकार 
नहीं किया जा सकता । 

भारतेन्दू काल के प्रनन्तर मोलिक नाठकों की रचना कुछ समय तक 
श्रधिक बल न' पकड सकी । मौलिक नाटक लिखने की ओर बहुत कग रेखको 
का ध्यात गया । कुछ लेखकों ते सस्कृत, बगला भादि के नाथको का अनुवाद 
करता उचित समझा । राजा लक्ष्मणत्रिह पहले ही सस्क्ृत के छाकुन्तला 
नाोटके का सुन्दर अनुवाद कर चुके थे। भ्रब लाला सीताराम बी० ए० ने 
मृच्छकटिक तथा कविरत्त सत्यनारायश से मालती-माधव श्रौर उत्तर-रामचरित 
का भ्रनुबाद प्रस्तुत किया। श्री रामक्षण्णा वर्मा मे बंगला के चीर-तारी, 
कृष्णाकुमारी भौर पद्मावती जैसे नाटकों का अ्रनुवाद किया । तदमच्तर बंगला 
के श्रगेक' उच्चकोटि के नाटकों का अनुवाद करके हिन्दी वाटक-साहित्य' को 
समृद्ध करने का राबसे श्रधिक श्रेय'ः रूपना रायणा पाण्डेय को है | उन्‍होंने बंगला 
के प्राय: सभी प्रमुख नाटयकारो के नाटको के प्रनुवाद प्रस्तुत किए । इन अनृदित 
नाठकों मे ट्विजेल्बलाल राय के नाटक भ्रधिक लोकप्रिय सिद्ध हुए । शअ्रंग्रजी 
भाटको के भ्नुवाद की भोर भी कुछ लेखकों ने ध्यात दिया। शेकरापियर के 
ताटकों के प्रनुबाद पुरोहित गोपीमाथ तथा ग्रधुराप्रसाद चौधरी मे प्रस्तुत 
किए। इन श्रतुदित मावको वी धारा के साथ-साथ पारसी नाटक कम्पनियों 
के लिए लिखे गये नाटकों की धारा भी उस' समय में प्रवाहित हुई । नारायण 
प्रसाद 'बेताब, राधेश्याम 'कथाबाचक' श्रौर हरिक्ृष्ण 'जीहर' ऐसे नाटक 
लिखनेवालों मे प्रमुख है। इन नाटककारो ने विभिन्‍न कम्पतियो फी भाँग के 
पतुरूप भ्रतेक पौराणिक, ऐतिहासिक एव प्रेमप्रधान काल्पभिक नाठक लिखें 
किल्तु साहित्यिक हृष्टि से इन ताठकों का कोई महत्त्व नही हे । राधेश्याम 
'कथावाचक' के वीर प्रभिमन्यु' जैसे कत्िपय नाठकों को छोडकर इस धारा 
के प्रायः सभी नाटक जनता की कुरचि एवं वाससात्मक प्रवृत्ति को उत्तेजित 
करते में सहायक सिद्ध होते है। उच्चकोटि के साहित्यिक माटकों मे सनकी 
स्थान नहीं दिया जा सकता । भारतेन्बु-युग के पश्चात कुछ वर्षों तक श्रणुद्दित 
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नाठकों तथा पारतसी कम्पतियों को दुधित मनोधृत्ति के अनुकूल मनोर॑जन-प्रधान 
नाठकों की धूम मची रही। उच्चकोटि के साहित्यिक नाटकों का समुचित 
विकास, इस काल में सम्भव ने हुआ । इस काल के नाटककारो भें केवल 
अदरीताथ भट्ट ही ऐसे नाटककार है, जितके ताटक उत्कृष्ट ताठकों में स्थान पा 
सकते हे । भट्टजी के वुरुवनदहुन, चब्द्रगुप्त, तुलसीदास और दुर्गावती, मै चार 
नाटक प्रसिद्ध है। कभानक के विकास, कथोपकवन की सजीवता, चरित्र- 
चित्रण की स्वाभाविकता और रगमंच की उपयोगिता की हृष्टि से भट्टजी के 
नाटक पूर्णतया सफल कहे जा सकते है। उनमे ताटक-कला का सुन्दर रूप 
वतंमान है । 

भारतेन्दु के पदचात्‌ हिन्दी-वाटकों का पुनरुत्थान जयशंकर प्रसाद की 
लेखनी से हुग्ना । भारतेन्दु काल हिन्दी-ताटकों का शैशव काल था, किन्तु 
प्रसादजी का समय उनका यौवन-काल सिद्ध हुआ | प्रसाद ने राज्यथ्ी, अ्रजातशत्रु, 
जनमेजय का नाग-यज्ञ, स्कच्दगुप्त, चस््रगुप्त ग्रादि ऐतिहासिक नाटको की रचना 
द्वारा नाटकों के स्तर को ऊपर उठाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की । प्रसादजी 
भारतीय-सरफति श्रौर सभ्यता के परम उपासक थे । उन्होने झरने लाटकों के 
कथानक भारतीय इतिहास के स्वर्ण मय अतीत से लिये है। भारतीय इतिहास 
के भ्रन्तस' में प्रवेश करके प्रसादजी ने भारतीय-सस्कृति की विभूतियों पर 
परमोज्ज्वल प्रकाश डाला है। उन्होने अपनी श्रन्बेषिणी प्रतिभा शोर भावु- 
बातामयी कल्पना द्वारा महाभारत-काल से लेकर ह॒र्पवर्द्न तक के इतिहास के 
भुधते पृष्ठो पर प्रकाश डालते हुए इस युग मे बिखरी हुई भारतीय-मंस्कृतति के 
हृदगग्राही सजीव चित्र अकित किए है । उत्तके नाठकों मे इतिहास झोर कल्पना 
का सुख्दर सामजस्य वर्तमान है । उनमे ऐतिहासिक तत्त्वो की रक्षा भलीभाॉति 
हुई हे । इतिहास की विश्वुलल कडियो को जोइने के लिए प्रसादनी ने कल्पना 
का भी प्रयोग किया है शौर यत्न-तत्र कल्पित पात्रों एवं घटनाओं को भी अपने 
नाटकों में स्थान दिया हे, पर इन कल्पित पात्रों तथा घटसाग्री की योजना से 
ऐतिहाशिक तत्तों को कही भी आघात नही पहुँचने पाया है । प्रसादजी के वाटको 
के कथानक श्रोजपूर्ण है भर नाटकीय बेग को लिए हुए हैं। चरित्र-चित्रर 
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स्वाभाविक श्रौर मनोवैज्ञानिक है; विशेषकर स्त्री पावों के चरिन्नावान गे उनको 
भग्राशतीत सफलता मिली है । उनके पात्रों के चरित्र गे प्रन्तद्वंक्् की अ्रभि- 
व्यक्ति सुन्दर ढग से हुई है । भ्रपने पात्रों के हृदय का मनन्‍्थन करके प्रशादजी 
ने उनकी विविध मवोदशाओ की व्यजना सवोवशानिक ढग से की है । भाव- 
पूर्ण गीतो का भ्रयोग उन्होंने समय शौर परिस्थिति के श्रभुशार तफ़्वतापृर्वक 
किया हे । उनके साथ्कों मे प्राचीन भारतीय दैली और मवीत पाश्वात्य शेली 
का सुन्दर समन्वय दिखाई देता हे। उत्तके नाटकों का प्रारम्भ पाध्चात्य 
प्रणाली के श्रनुसार सभधपं रो हुआ है, किन्‍्तु उनका ग्रन्‍्त भारतीय परिपाटी के 
अनुसार शान्ति मे दिखाया गया है। भारतीय वाख्यकला के भ्रनुसार प्रसाद 
के नाटकों में रस को प्रमुख स्थान मिला है, किन्तु साथ ही उसमे पाइ्चात्य 
नाठकों की तरह चरित्र-चित्रण और प्रन्तद्व॑न्व को भी पर्याप्त मात्रा मे स्थान 
मिला है। प्रध्ादजी मूलतः कवि श्रोर दार्शनिक हैं । इसलिए उनके नाटकों में 
भी कथित्व और दार्शनिकता का प्रचुर परिमाण में समावेश हृष्टिगत होता 
है । पात्रों के गंवादों तथा स्वगत-भाषणों मे यन्र-तत्र दाशनिकता और कवित्व 
की गहरी छाप दिखाई देती है। उनके नाठक ग्रादर्श प्रेम और सौन्दर्य की 
भावना से श्रोत-प्रोत है । उन्होंने सौन्दर्य भौर प्रेम के जो चित्र भ्रंकित किए 
है, वे. मादक एवं वासनामय नहीं। श्रपितु पावन, गम्भीर भौर त्याग[एर्ण है । 
उनके नाटकों से शुगार और बीर मे सुन्दर सामजस्य दिखाई देता हे। उनमें 
वीरता, प्रेम से प्रेरणा पाकर मनोरभ रूप धारण कर लेती है, प्रसाद के नाटकों 
का अभ्रभितय सरलता से नहीं कियां जा सकता । भाषा-शैली की दुरूहता, 
घटना-विरतार लम्बे, दार्श निक विचार, भापण विस्तृत शौर जटिल हएयों वो 
भ्रवतारणा, र्रगत कथनों की भ्रनुपयुक्तता भ्रादि भ्रनेक बातें छतके नाटकों की 
अभिनेयता मे बाधक सिद्ध होती है । वरतुतः प्रसाद मे श्रपने वाटकों को रचना 
साधारण दर्शकों कौर साधारण रगगच की आवद्यकताशो को ध्यात गे रख- 
कर नहीं की है, भ्रपितु परिष्कृत रुचि-रम्पन्न शिक्षित दर्शकों के रमक्ष विकसित 
रंगमच पर उत्का भ्रभिनय सफलता के साथ किया जा राकता है। इस' प्रकार 
प्रसादजी के नाटकों में नास्यकला का मिखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। 
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हिन्दी नाटकों के इतिहास भे उन्तके लाटफो का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 

प्रसाद के पर्चात्‌ हिन्दी मे नाटफ़ों की रचना निरन्तर होती रही। उनके 
समकालीन तथा परवर्ती अनेक नाटककारों ने अपनी क्षृतियों द्वारा हिन्दी 
नाटक-साहित्य को समृद्ध बनाने से योग दिया । ऐलिहासिक, पौराशिक तथा 
सामाजिक कयानकों को लेकर हिन्दी भें अनेक नाटकों की सृष्टि हुई। प्रमाद 
के पश्चात ऐतिहासिक नाठकफारों में हरिक्षष्ण "प्रेमी! का प्रमुख स्थान है । 
उन्होंने रक्षाबन्तन, जिवसाधना, प्रतिणोध, आहुति, स्वप्तभग, बविषपान श्रादि 
उश्चकोटि के ऐतिहासिक नाटक लिये हैं । पाताल-विजय' उनका पौराणिक नाटक 
है भर बन्चन तथा छाया ये दो सामाजिक है। प्रेमीजी ते भारतीय इतिहास 
के भु हिलम-युग की अपने ऐलिहारिक वाटको का विंपय बनाया है। उनके 
नाटक हिन्दू-मुस्लिप एकता का सदेश देते है । प्रेमीजी के चाटकी में साहि- 
श्यिकता और रगमच का सुन्दर सामजस्थ दिखाई देता है। उनके प्रायः सभी 
नाटक संस्कृत को नाख्य-परम्परा से मुक्त है । प्रस्तावना, तानदीपाठ और भरत- 
बावय का उनमे ग्रभाव है। उनकी वस्तु-योजना पारचात्य ताध्यकला के 
अनुसार भ्को गौर हृश्यों मे हुई है । हृश्यविधान में रंगमच की श्रावश्यकताओं 
का प्रा ध्यान रखा गया है। अ्रको और हृद्यी की योजना में घटना-कार्य और 
प्रभाव की एकता का निर्वाह सुग्दर ढंग से हुआ है । स्त्रगत-केथन का प्रयोग 
उनके नाटकों में श्रस्यन्त कम मात्रा से हुआ, है ग्रौर उनमे अस्वाभाविकता नही 
शाते पाई है | चरित्र चित्रगा से प्रभादजी की तरह पात्रों के श्रान्तरिक भावों 
तथा शत नव के विश्लेषण को ओर प्रेमीजी का ध्यान नही गया है, १२सच्तु 
पात्रों की व्यक्तिगत विशेषताग्रों की अभिष्यक्ति भें उनको श्रच्छी सफलता 
मिली है । उनके नाटकों की भाषा सजीव, प्रवाहमयी और प्रसगातुकूल है। 
मुहावरों का सुन्दर और स्वराभाविक प्रयोग उनके ताटकों मे पाया जाता है 
सवारे भे सजीवबता झौर नाटकीय वेग विद्यमान है। 

हिन्दी के भ्राधुनिक नाटककारो में गोविन्दवत्लभ पन्‍्त, लक्ष्मी ना रायण सिश्र, 
उदयशंकर भट्ट, सेठ गोविन्ददास और उपेन्द्रनाथ 'भ्रश्क' को विशेष ख्याति 
आप्त हुई । पच्त ने ऐतिहासिक, पौराशिक और सामाजिक तीनो “प्रकार के 
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नाटक जिखे है । राजभुकट और प्रस्त.पुर का छिद्र ऐतिहासिक भादक है। 
बरमाला श्रोर ययाति की गणना पौराशिक ताटको गे को जाती है। श्रगूर 
की बेटी पत्तणी का सामाजिक नाटक है । उनके साटकों मे भी भारतीय और 
पाइचात्य कला का रामजस्य प्रस्तुत किया गया है। पंतजी के ऐतिहासिक 
झौर पौराखिक नाटकों पर संस्कृत नास्यकला का विशेष प्रभाव पठा है, किन्तु 
सामाजिक नाटक पाश्चात्य नाथ्यकला से अ्रधिक प्रभावित है । उनके अ्धिकाश 
नाटकों भें संस्कृत के चाठकी की भाँति नान्‍दीपाठ, भरत्-बावय' श्रीर स्वगत- 
कथन' को स्थान' दिया गया है | कथावस्तु की योजना उनके प्रायः सभी चाठकों 
में पारचात्य शैली के अ्रनुसार हुई है ; पर चरिन्-चित्रण मे भ्रन्तढ्व स्व का प्राय: 
प्रभाव ही दिखाई देता है। उनके तादकों भे र०मंचोषयोंगिता भ्रधिक है । पंत 
की कला मे सरलता श्रौर स्वाभाविकता वतंमान है । उनके नाटकों मे दर्शकों 
के हृदय में कौतृहुल भौर जिज्ञासा की सृष्टि करने की श्रदभुत क्षमता हे । 
उसकी साद्यकला से कथावस्तु और चरित्र सभी में रहस्य ग्रव्थी का समावेदा 
दिखाई देता है। रहस्यमयता उत्तकी कना की सिजी विशेषता है। सबादों से 
सजीवता श्ौर ताटकीयता पाई जाती है। उनकी भाषा संयतत, सरल भ्रौर 
प्रवाहमयी है। संस्कृत की तत्सम पदावली का प्रयोग पतजी ने प्रचुर भाजता, 
में किया है, पर भाषा में क्लिष्ठता नही श्ागे पाई है । 

लक्ष्मीना रायण मिश्न ने भुख्यत्तया समस्या-प्रधान नादफ़ों की रचना की 
है। मिश्रजी के सत्यासी, राक्षस का मन्दिर, मुक्ति का रहस्य, सिन्‍्दूर की 
होली, प्राधीरात, श्रशोक, वत्सराज ग्रादि अनेक नाटक उल्मेखसनीय है। 
उन्होने सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याझ्ों को अपने नाटकों का मिषय 
बनाया है । उन्होने श्रतीत के श्रादर्श को नहीं, वर्तमान के यथार्थ को अपनाया 
है । धन्होंते सामाजिक शौर राजनीतिक विषयों को समस्या का झूप देकर 
अपने ताटकों में स्थान दिया है । उनको ताटकला पर पाश्चात्यः का गहरा 
प्रभाव' है। उन्होंने इब्सन श्रौर बनाडिशां जैसे पाश्यात्य ताटककारों की 
शिल्पविधि को श्रपनाया है। पाइचात्य माटककारों की रचनाश्रों की तरह 
मिश्रजी करे. नाटकों में तीन अझ्क पाये जाते है। भीतो का प्रायः उनमे 
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प्रभाव ही है । उनकी सभी घटनाएँ एक ही स्थान से सम्बन्ध रखती है ! 
उनके सवादों में नाटकीय वेग भौर प्रवाह वतंमान हे । समस्त नाटककारों मे 
मिश्नजी का स्थान सर्वोपरि है । 

उदयशकर भट्ट श्राधुनिक प्रभ्नति नाटककारो में से है। उन्होंने श्रभेक 
नाटकों की रचता की। भट्ठजी की साटकीय प्रतिभा का विवेचन प्रस्तुत 
प्रध्याय के श्रगले खण्ड में किया जायेगा । 

नाटककार गोविन्ददास का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कत्तंन्‍्य, 
घिकास, हंप॑, कुलीनता, सेवापथ, दुःख क्यों, दलित कुधुम भ्रादि अनेक चाटक 
लिखे है। उनके नाटकों का क्षेत्र बहुत व्यापक भौर वैविध्यपूर्ण है। उन्होंने 
ऐतिहासिक, पौराशिक एवं सामाजिक विपयो को अपने नाटकों में स्थान दिया 
है । पूर्ण नाटक, एकाक्री भावनादय, गीतिनाट्य झ्रादि नाटक के विविध रूपी 
का सफलता के साथ प्रयोग किया गया है। जीवन के यथासाध्य, यथार्थ और 
स्वाभाविक चित्र उनके साटको में चित्रित है। उनको सादयकला से सवा भाविकता 
है। उनके ताटकों का रगमच पर सफलतापूर्वक भ्रभिनय हो सकता है। 
कथावस्तु की योगना और विकास स्वाभाविक व चतुराई के साथ किया गया 
है | आरास्तरिक और बाह्य दोनो प्रकार का इन्छ उसमें पाया जाता है। पात्रों 
के चरित्र की विशेषताओं की अभिव्यक्ति मनोवैज्ञानिक ढंग से हुई है । सेठजी 
की भाषा, पात्रो की शिक्षा, सस्क्ृति भ्रादि के श्रनुरूप बदलतों हुई दिखाई देती 
है । उनके कथोपकथत सजीव भौर रोचक है । एकाकी नाटफ़ो की रचना मे 
शेठजी को पर्याप्त सफलता मिली है। सप्म-रह्ििम, एकादशी' श्रादि भ्रापके 
प्रभेक एकांकी रांग्रह प्रकाशित हा चुके है! 

उपेन्द्रसाथ 'अदक' ते भी जय-पराजय, स्वर्ग की कलक, छठा बेटा, कद, 
उडान झादि श्रनेक पूर्णा नाटक तथा लक्ष्मी का स्वागत, ग्रधिकार का रक्षक, 
पापी, वेश्या, तौलिये श्रादि एकाकी नाटकों की रचना की है। उनके भ्रधिकाश 
नाटक सामाजिक विपय को लेकर लिखे गये है। उत्तके प्रायः सभी नाटकों में 
पार्म-व्यापार की गतिशीलता और घटनाओं की भ्राकस्मिकता विद्यमान है । 
वे दर्शकों के हृदय में कौतूहल उत्पत्त करने की क्षमता रखते है । भ्रश्कजी 
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की नाटयकला पर पाश्यात्य प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। हास्य और व्यंग्य 
को अवतारण! उनके नाटकों मे सुन्दर ढंग से हुई है । 

उपयु क्त नाटकका रो के अतिरिक्त हिन्दी में प्रम्य कई नाटककार दिखाई 
देते है जिनमे रामकुमार वर्मा, जग्ताथप्रसाद मिल्निन्द, वृन्धावनलाज वर्भा, 
जी० पी० श्रीवास्तव, विष्णा प्रभाकर, पृथ्वीमाथ शर्मा के वाभ उल्लेखनीय 
है| पूर्णा नाटकों के साथ-साथ एवाकी चाटकों का भी श्राधुनिक युग से 
विकास हो रहा है । एकाकी नाटकों के क्षेत्र भें एकपान्ी' साठक, रेडियो 
नादक, छाया नाटक श्रादि अमेक शे थियो का प्रयोग चल रहा हे । इग प्रकार 
हिन्दी मे नाटक-गाहित्ग उन्नति के पथ पर श्रागे बढ रहा है । नाटकों की' 
वर्तमान प्रगति को देखकर दानी उज्ज्चल' भविष्य की भ्राशा की जा 
सकती है । 

भद्जी का स्थान 

हिन्दी-नाथ्य साहित्य में भट्टजी का विश्िप्ट स्थान हैं। उत्तका नाथ्य-साहिए्य 
प्रत्यन्त उच्चकोदि का और महत्त्वपुर्सण हे । उन्होने प्रशादजी की भाँति कवि 
की आत्मा पाई है जो उनके ताटकों मे बन्न-त्तन्न प्रस्फुटित हुईं है। भट्टजी के 
नाटकों का विपय-क्षेत्र पौराशिक, ऐतिहासिक और सामाजिक रहा है | ऐति- 
हासिक भ्ौर पोराशिक नादकों के द्वारा उन्होंने भारतीय जनता को देश प्रेम, 
संगठन, एकता, उदाराशयता, यानवता, त्याग, विवेक, शोय॑, सरकार, श्रात्मबल 
दिया है। ऐतिहासिक कथाग्रो के माध्यम से बर्तमाच जीवन की व्यवितगत, 
सामाजिक शौर राजवीतिक समस्याओं रे रांचर्प की प्रेरणा का चित्रण है। 
सामाजिक माटकों भें समाज में उत्पन्न जवीन समस्यात्री श्रौर उनसे राषष की 
नई भावनाभ्रों, जीवन की जदिलिताभो, मानव के व्यक्ति भौर राभाजगत संघधर्षों 
का चित्रण है । उनके पौराशिक नाटको में अ्रम्बा और राग२-विजय का प्रमुख 
स्थान है। पअ्रम्बा में भीष्म पर लुब्ध काशीराज की कन्या श्रग्बा का कथानक' 
है। इसमे अ्पगानित भारी के शुद्ध हुदय की फुफकार, प्रतिहिसा तथा कश्णा 
आदि प्रवृत्तियो का श्रत्यधिक मामिक वर्णात हुआ है। सगर-विजय भी प्राचीन 
पौराणिक कथा पर श्राधारित है । 
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अट्टेणी के ऐतिहासिक नाटकों में द।हर अ्रथवा सिन्ध-त्तन, विक्रमादित्य, 
मुबित्तितृुत और हाक-विजय का नाप्त उल्लेखनीय है । यद्यपि भट़्जी के अनेक 
नाटक इतिहास, प्रसिद्ध चरित्रों के जीवन की प्रसिद्ध घटनाओं पर ग्राधारित है, 
किल्तु अधिकाश नाठक शअभ्रप्रसिद्ध घठताश्रो और चरित्रों पर आधारित है । 
प्रसाद श्रादि नाटककारों ने भारतीय सस्क्ृति भर जीवत के गौरव को उद्घा- 
दित करनेबाली कथाशो को ही अधिकतर श्रपने नाटकों का प्रतिपाद्य बनाया 
है, परन्तु भट्टजी मे उन कथाओं को अपने नाटकों का प्रतिपाध् चुना 
है, जो राष्ट्रीय पतन के मूल कारणो पर प्रकाग डालता है) दाहर की कथा 
सिन्ध-पतन की इतिहाप्त-विश्रुत घटना है, जिसमे भारतीय श्ौर इस्लामी 
संस्कृतियों के पारस्परिक इन्द्र तथा वंबाहिक प्रत्याघातो का चित्रण है। यह 
वोररस प्रधन दुःखान्त नाटक है। भमुक्ति-पथ की कथा सरल है, जिसका सबंध 
बुद्ध के जीवन से है। शक-विजय की भुझ्य घटना अवन्ती के राजा गन्धर्वसेन 
द्वारा सरस्वती साध्वी के श्रपहरण से सम्बन्ध रखती है। उनके ऐपिहासिक 
नाटकों मे धामिक सधर्पों का विशेष चित्रण है तो कमला, अ्रन्तही न अनन्‍्त, तया 
समाज, पावंती झादि साग्गजिक नाटकों में लेखक ने मध्यवर्गीय परिवार 
के जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है । कमला में किसान-भ्रानदोतन' तथा 
सामाजिक विषमता का मार्मिक चित्र श्रकित किया गया है । 


भट्टजी ने सामाजिक, राजनीतिक एवं सास्क्रतिक सामग्री को कथानक का रूप 
देकर एकाकी नाटकों की रचना की जिनमे से कुछ सुवान्त है भौर कुछ दु.सान्‍्त । 
इन्हीं एकाकियों मे 'जवानी' ज्ञीर्पक एक नास्यरूपक भी है । इसके विविध पात्र 
विविध श्रपदार्थ जगत्‌ के तत्त्वों के रूपक है। “भ्रागन्तुक' विचार का रूपक है, 
'स्त्नी' स्मृति का रूपक श्रौर युवती जवानी का रुपक हैं । इस प्रकार के एकांकी 
हिन्दी को भट्टजी को प्रथमदेन हैं । 


भट्टजी का नाव्य-साहित्य भावगत शौर शलीगत दोनो ही दृष्टियों से 
सफल है। साट्यविल्प में भारतीय और पाइचात्य दोनो शेलियों का समन्वय 
किया है। कमावस्तु, पात्र, चरित्र-चित्रण, गली और उद्देश्य सभी हृष्टियो से 
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उनके नाठक उत्कृष्ट है। भट्दजी की ताद्यकला बहुत मेँजी' हुई है । प्रसादजी 
के पश्चात्‌ उन्होंने ही गाद्यकला को बडी सावधानी भौर कुशलता से श्रागे 
बढाया है। उनके वाटकों पर काव्यमय व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट है। उनकी 
बाला का पूर्ण विकास उनके पौराणिक शोर ऐतिहासिक नाठकों मे मिलता है । 
प्राचार्य शुक्ल के शब्दों से-- 

'पौराशिक क्षेत्र के भीतर से वह ऐसे पान खोज कर लाए हे, जिनके 
चारो शोर जीवन की रहस्यमथी विपमताएँ बडी गहरी छाया डालती हुई 
श्राती है । ऐसी विपमताएँ जो वर्तमान समाज को भी क्षुब्ध करती है ।”' 
यही बात उनके ऐतिहासिक कथानकों के सम्बन्ध में चरितार्थ होती है । 

उन्होने अपने झास-पास के जीवन से जिस प्रवार के वस्तु सगठत का संविधान 
किया है, उनमें भी एक व्यथा है । वही व्यथा उनके नाठकों की व्याख्या है । 
्रपने नाटकों के हष्टिकोश के साबन्ध मे कहते है--- 

“बस्तुतः वादक चरित्र का परिवर्ततशील एवं क्रियात्मक भ्रभ्िव्यवितकरणा 
है । घटना, संवाद, गीत उत्तके राधन' है, साध्य तहीं । घटता-व चिह््य जो ताटक 
को रोचक बना सकता है, स्वयं नाटक़ नही है। इसी प्रकार संवाद से पात्रों का 
रूप मिखरता है, सवाद स्वयं नाटक नही है, ताटक तो केवल पान हैं। 

उन्होंने भ्रपति ताटकों में इसी दृष्टिकोण का पूर्णपेणा चिर्वाह किया है: 
उत्तके वाठकों में उनकी प्रतिभा दुःखान्त और वियोगान्त की ओर ही पश्रधिक 
भुकी है । इस सम्बन्ध में उतका विचार है कि "वियोग की भ्रतुभूति मनुष्य को 

न्मय बना देती है ।” 

भट्टजी ने शैली की प्राचीतता के जर्जर कश को उच्छिल्न कर पाद्चात्य 
टेकनीक में मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं को ग्रभिव्यवत्त किया है 
उनकी आरमिभिक रचनाओ्रों में जीवन के दुःख भौर विषाद, वेदता भ्रौर श्रश्नु- 
सिक्‍त भावपक्ष को ही वाणी मिल सकी किन्तु बाद की रचनाप्रों में कलाकार 
यथार्थ जीवन के चित्रों का भ्रंकत करता है। इस प्रकार यशस्वी' कलाकार की' 
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कला प्राचीन भर भ्र्वाचीन दोनो छोरो का स्पर्श करती हे । एक ओर वह , 
बैबस्वत मनु को भारतीय शायं-स्श्यता का प्रतिनिधि मानकर वर्णन करते है; 
दूसरी ओर आधुनिक जीवन के कुकर्मों पर भी प्रकाश डालते है । भट्टजी की 
आदशेयादिता कल्पना के स्व्षिम पंखों पर भ्रमण कर लोक और जीवन की 
वृत्तियों से परे देव-चरित्री की उद्भावना नही करती है, वरच्‌ उस आ्रादर्श का 
व्यावहारिक श्रौर उपयोगी पक्ष भी है। वह श्रादर्श अ्रस्वाभाविक चरित्रों का 
सूजन न करके जन-जीवनमय नवभावनाश्रों का उन्‍मेप करता है। उन्होने 
सामन्ती युग की खोज कर अपनी कल्पना के द्वारा परिस्थितियों का निर्माण 
किया श्रौर तत्कालीन थुग के प्रतिनिधि व्यक्तियों को लिकर अपने नाटकों की 
कथावस्तु का आधार बनाया । उनके नाटकों में तिक्‍त व्यग्य सम।ज की स्थिति 
का परिष्कार करने में सहायक होता है। श्रतः भट्टजी के एकाकियों की भाषा 
मुहावरेदार, प्रवाहुयुक्‍त्त तथा व्यग्यात्मक है। उनके एकाफियो के सवाद 
प्रायः कथा के विकास में सहायक होते है, तथा चरित्र को स्पष्ट करने की क्षमता' 
रखते है । इसके श्रतिरिकत वे सजीब, सशक्त, पात्रानुकूल, श्रवस रानुकूल, सरल 
तथा स्वाभाविक हैं । 

भट्टंजी ने अपनी प्रतिभा, कल्पना एवं भाषा के द्वारा साटकों में सथा परि- 
बर्तत किया है। यद्यपि भट्टनी से पर्व प्रसाद ही ऐसे मादककार थ जिन्‍्होते 
चखरगुप्त, स्कत्दगुप्त, श्रजातशतु जे से मौलिक ताटक वेकर नाटठकीय क्षेत्र को 
समृद्ध बताया । भट्टनी के नाटक विकसित कला की एक देन है। अपने नाटकी 
वो सम्बन्ध में भट्टजी की सम्मति इस' प्रकार है--- 

“कुछ श्रालोचकों का मत है कि आधुनिक नाटककार प्रसाद की नाट#- 
मर्यादा से श्रागे नहीं बढा है| प्रसादजी ने नाटकीय उत्क्ृष्टता की जो सीमा- 
रेखा बाँध दी है वह अभी तक वहीं है''' '''किन्तु जैसे काव्य का क्षेत्र उनके 
बाद श्रपती दिशा में तिरपेक्ष होकर भागे बढ़ा है, उसी तरह नाटक भी प्रसाद 
के माइल-स्टोन से कहीं आगे बढ गया है''*'' 'मेरा नाटक साहित्य स्वयं अपनी 
एक दिशा है, एक प्रकाद् है जो प्रपते पान्नों के जीवन में आालोकित है । 
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इससे प्रतीत होता है कि जीवन का शट्टजी को प्रत्यधिक श्रतुभव' है | यही 
कारण हे कि उन्होंने जीवन की उलभनों को सुलझाने का अधिक प्रस॒त्तन किया 
है । उन्होने जन-जीवम के संघर्पों, राष्ट्रीय जागरण तथा स्रामाजिक गतिविधि 
को मुखरित करने में सतत अयत्व किया ऐ। उनका नास्यसाहित्य सभाज को 
समुन्तत करने की श्रोर एक प्रयोग है। ठा० नगेन्द्र के शब्दों में--- 
“बे प्राचीन सस्कारोी का भ्रादश जेकर नवीन बथार्थ के प्रति चिर जागरूक 
रहे है। उनमे मानव के श्रति राहुज निष्ठा, जीवन के प्रत्ति सच्चा अनुराग 
श्रौर इस मिष्ठा और अ्रमुराग को भुर्ते रूप देने को लगन हे'''' 'शभ्रापक्ी 
कला कला के' लिए नही वरत्‌ जीवन के विक्रास और परिष्कार के लिए 
है | संकेतात्मकता तथा प्रतीक भ्रापकी शैली की विशेषताएँ हे ।”' 
इस प्रकार हम देखते है कि हिन्दी के ऐतिहासिक-पौराणिक नाटको की' 
परम्परा भारतेन्दुजी रो श्रारम्भ होती है । ऐतिहासिक और पौराणिक नाटकों 
के माध्यम से वतंमान की समस्याश्रों के समाधान के लिए, भविष्य के उज्ज्यल 
मिर्माग के लिए, शारतीय सरकृति के पुनरुद्वार के लिए, देश के गौरबमय 
ग्रतीत का चित्रश हुआ ! परन्तु भारतेन्द्रकालीन नाटकों मे कलात्मकता का 
अभाव था और उनसे न तो पर्याप्त नाटठकोय तथ्य ही थे, न रंगमचीयता ही । 
प्रसादजी ने कलात्मकता लाने का सफल प्रयास किया हे, किल्‍्तु वे उन्हें पूर्णतः 
रगमच के शअ्रतुकूल न बचा सके । बावित्व श्रादि के भार से लदे उनके नाटक 
बगे विशेष तक ही सीमित रह गए। वतंसान वाटककारो मे प्रेगीजी, सेठ 
गोविन्ददास, गोविन्दवल्लभ पब्त, श्रहक, मिश्नजी श्रादि को श्रपेक्षाकृत भद्दजी' 
के नाटक एवं एकांकी रंगर्मच श्रौर तादकीय तत्त्वी की हृष्टि रो श्रधिक शफल 
हैं। उन्‍होंने रगमच का पूर्णतः ध्याव रखा है। कार्य-व्यापार एव वातावरण 
सम्बन्धी समुचित हृश्यावली का प्रयोग किया हे । 

भट्ठजी के ताटको की सबसे ब्रढी विशेषता है कि वे जन-साधारण का 
प्रतिनिधित्व भी करते है भ्रौर साहित्यिक तत्त्वों का सरक्षण भी । नाठक 
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साधारण समाज को वस्तु है। इस हप्टि से जन-नाटक लिख़नेवाले भट्टजी 
अपने नाटकों की विपय-वस्तु और उसकी देकनीक दोनों मे ही भ्रपता निश्चित 
ग्रादश, अपनी निद्िचत मान्यताएँ लेकर चले' है ! 

लोकप्रियता की हष्टि से भी भट्टनी का स्थान सर्वोच्च है। संस्थाओ्रो, 
रेडियो-स्टेशनों आदि के द्वारा जितने भट्टजी के नाठक रगमंच पर अ्रभिनीत 
किये गए है, उतने कदाचित्ु भ्रन्‍्य नाटककारों के नहीं । 

भट्टजी के सामाजिक नाठकों श्रौर एकाकियों में हन्द्र की प्रधानता है। 
कमला, पार्वती, भ्रन्तहीन श्रन्त और तया-समाज भ्रादि सामाजिक नाटकों मे 
पम्ताज श्रोर परिवार से सम्बन्धित अन्तहंन्द्र का संघर्ष है । बाह्य दृन्द्र के साथ 
नाक्तरिक इन्द्र उनकी नाख्य कुशलता का ही परिचायक है । उनकी जैली की 
सबसे बडी विशेषता है कि बे नाटकों के श्रारम्भ से लेकर अन्त तक अपने 
प्रभाव की ओर सचेत रहे है। उनके ताठकों में चाहे श्रादर्श की सृष्टि की गई 
हो चाहे श्रनेक समस्याएँ उठाई गईं हो, भट्टजी मिरन्तर प्रभाव की समरष्टि 
को और जागरूक रहे हैं। सम्पूर्ण नाटक ग्रन्त में विशेष प्रभाव छोड जाता है । 
विचारों की विश्वेंघलता उनके माटकों में नहीं है। उनका एक निर्धारित 
लक्ष्य है, जिससे भट्टजी रचमात्र भी विचलित नही होते । यही उनकी कला का 
सबसे अभ्रधिक शक्तिशाली कौशल है । 

शैली की हृष्टि से भट्जी की रचनाएँ विचारात्मक भ्रौर भावात्मक है | 
अपने भाव-नाशथ्य भौर गीति-नाख्यो मे उन्होने भावात्मक शैली का प्रयीग किया 
है । इस इली में उनके वावय प्रवाहपूर्ण और छीटे होते हे । उनका वाक्य- 
विन्‍्यास ग्रत्यक्त सुना हुआ, स्पष्ट और भाव-व्यजक हीता है। उप्तमे भावों 
की दुरूहुता के साथ-साथ एक प्रकार की तन्‍्मयता भी रहती है जो पाठक को 
सहज ही श्रपतती ओर अ्राकृष्ट कर लेती है । इस भांति उनकी भावात्मक शैली 
में भ्रदृभुत प्रवाह और वेग रहता है । गागर भे सागर भरता उनकी झोली की 
परम विशेपता है। लम्बे सवादों में उनकी शैली का रूप विचारात्मक है। 
इस शैली में उनके वावय अ्रपेक्षाकृत कुछ बडे हो गए है, पर उनमें भाषा की 
प्राजलत्ता और स्वाभ्ाविकता बराबर बनी रहती है । 
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राक्षेप मे भद्जी के नाटकों की सामान्य विशेषताएँ इस प्रकार है--- 

१, भट्ठजी के माठक ऐतिहासिक, पौराखिक शोर सागाणिक है । 

२. प्रसाद प्रादि को भाँति उनके नाटक भ्राल॑कारिक बोश से युक्त 
नही है । 

३, उन्होंगे तत्कालीग सम्पूर्ण राष्ट्रीय वातावरण का निर्माण फ़िया है, 
जिसके फलह्वझूप उनके गाटकों मे एक भावरघना श्रौर रम्पन्नता है । 

४, ऐतिहासिक और पौराशिक बाटकों भे इतिहाश श्रौर पुराण का बन्धन 
स्वीकार करते हुए भी भ्रने तिहासिक पान्नो की योजवा की है, णो सजीव भ्रौर 
व्यक्तित्व राम्पत्त है। चरित्रो की सजीवता और बहुरूणता उनका सर्वप्रथम 
गुय है। सभी पान्न अपना श्रजग व्यत्तित्व रखते है । देश तथा कालानुसार 
पान्नों का प्रयोग किया गया है । 

४. तत्कालीन युगी की सामाजिक, सास्क्ृतिक घाराशों के शाथ' उनके 
नाटकों में वतमान और भविष्य की छाया है । 

६. माटकों मे एक कथा-प्रवाह है। भट्टगी के नाटक रगमच की यथार्थे- 
वादी पद्धति का अनुसरण करते है । 

७, दढु:खान्त, सुखास्त भर प्रसादान्त शैली में रचे गए है। 

पे. प्रेममूलकः अ्रभिव्यक्ति के लिए नारी-चरितो का निर्माण किया है। 

६. उनके नाटकों के नायक भारतीय शभ्रावशेंवादी परम्परा के प्रतीक है। 

१०. शैली श्रीर वस्तु, दोनो में काव्यात्मकता हे । 

११. नारी की श्रादर्दा वाल्पता के अ्रतिरित्ता उसकी श्राकर्षका भौर 
विकपंक, रमणीक शौर भयावह कल्पना भी प्रस्तुत करते है। अधिकाह' 
तारियाँ इतिहास-प्रसिद्ध है! पुरुषों की भाँति नारी भी वांगत प्रतीक या 
प्रतिनिधि बतकर भ्राई है । 

१२, वातावरण की सृष्टि सजीव छप में की गई है। भट्टनी के साटकों 
का हृत्यविधान' उनके पात्रों के नाम, उपाधि, वेशभूषा, चरित्र श्रौर बातचीत 
सभी देश-काल के अनुकूल है । उनके नाटकों मे श्राज की समस्या प्रमुख रूप 
से प्रतिबिम्बित होती है । 


ताटककार उदयध्षफर भट्ट २६३६ 


१४. राजनीतिक समस्याओं के भ्रतिरिक्त श्रन्य समसस्‍्याएँ जैसे दाम्पत्य 
सम्बन्ध विच्छेद, धारमिक भ्रथवा जातीय दम्भ ग्रादि का प्रीढ़ विवेचन स्थान- 
स्थान पर है | थे सभी समस्थाएँ उस पुरातन वातावरण में पूरी तरह से सेंजो 
दी गई है। 

ग्रतः उपर्युक्त विवेचन के श्राधार पर कहा जा सकता है कि भट्टजी प्रतिभा- 
शाली कलाकार है । उनके पास सजग कला, गतिशील कल्पना श्र धुन्दर 
सुरुचिपूर्ण रचना-कौशल है । उनकी क्ृतियों के रचना क्रम को देखकर उनकी 
नाव्यकला का सहज स्वाभाविक विकास सामने श्रा जाता है । 


परिद्चिष्ट 
खण्ड (कर) 


भट्दजी के नाटकों में श्राई हुई सृक्तियाँ 


विद्रोहिणी श्रग्बा 


१, 
ए, 
३, 


दु:ख की छोटी अहिन का ताम विन्‍्ता है । पृ० २४ 
विधाद से प्रेम का दूसरा साम है मृत्यु से प्रेम | पृ० २६ 
पुरुष श्रीर स्त्री संसार की गाडी के दो पह्िये है | प० ३० 


सगर-विजय 
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५ 
६ डर 


७, 
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१०, 
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१२, 
११. 


९४, 
२१५, 


मनुष्य की ग्राकृति श्रव्ार का प्रतिबित्य हैं | पृ० १२ 

शन्रता-मित्रता भ्रापेक्षिक भुण है | पृ० १४ 

जीवन-रथ के दो पहिये है--एक पुरानी स्मृति और दूरारा नई भ्राशा । 
पृ० १४ 

मानवता का सबसे बडा लक्षरा है दु।ली के ऊपर दया | पृ० १० 

क्वरता सौन्दर्य के श्रक में सोती है | पृ० १६ 

अभियान पाप का सबसे भ्िय मित्र है । १० २१ 

मद पतन को' खाईं की पहली सीढी है । पृ० २१ 

भनुष्यता से गिरे हुए व्यक्ति छत्र-छिठ्र से कार्य-सिद्धि की श्राशा करते हे । 
पु० २५ 

मनुष्य-स्वभाव कितना भयकर होता है। पृ० २८ 

रात्रि महाकाल का कृष्ण चक्षु है, ऊषा पृत्यु का ग्रान्नात मध्य है । 
0 न 

कपट से विजय पानेवाले कभी प्सकी रक्षा नहीं कर सकते | १० ३९ 

प्रभिमान पतन का सबसे ऊचा शिखर और पाताल की उल्टी पीठ है । 
प्‌० ४३ 
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१६९. 
१७, 
१८, 
१९, 
२०. 


५28, 


२ र है 


२३५ 
२४, 
२४. 
२६. 
२७. 
श्८, 
२९, 
३०. 
३१, 


सु्र-दु,ख तो जीवन का लक्षण है । पृ० ७२ 
मानसिक जगत के दो पहलू है--एक सुख, दूसरा दुःख । पृ० ७२ 
विवेक मनुष्य के दु ख को जलानेवाला भ्रमोध बाण है । पृ० ७४ 
हादिक पश्चात्ताप के श्राँस हृढता की भूमिका है| पृ० ७४ 
जीवन घटनाश्रों का प्रतिबिम्ब हे जिसमें संस्कार की सद्ठे जमकर मनुष्य 
को बोभिल बना देती है | १० ७४ 
सुख भ्रौर दुःख के छोडने का ताम समाधि है श्रोर ज्ञान-श्रज्ञान से निस्‍्पृह 
रहने का नाम विवेक है। पृ० ७५ 
दुःख का श्रन्तिम उद्यार रंदम है जंसे प्राणों का अन्तिम सुप्त हास । 
पृ० ८० 
सरार मे विवेक ही ऐसा है जो शन्र्‌ को भी मित्र बना सकता हैं| पृ० ५१ 
सृष्टि बडी विचित्र है। १० ६१ 
विद्रोह से जीतनेवालें कभी विजयी नही हो सकते । पुृ० ६३ 
विभूतियाँ मनुष्य की शक्ति का एक छोटा-सा भ्रकाश हैं | १० ६६ 
राजा बिलारा की वस्तु नहीं | पु० ६६ 
मनुष्य का सस्कार-जन्य स्वभाव सिर पर चढकर बोलता है। १० १०२ 
जीवन एक बुलबुले की तरह, फेन की तरह है । पृ० १०३ 
कर्तव्य की जागरुकता समप्राम की महत्ता है । १० ११० 
जीवन एक सम्राम है । 


बिक्रमादित्य 


मै२. 
३४, 
३४५ 


रे श || 


१९. 


युद्ध में कूटनीति ही श्रधिक विदवसनीय है । १० १५ 
ससार में कुंटनीति ही सबसे बडी नीति है। १० १५ 
भ्रम का पौलाव श्राकाश बेल के समान है जिसकी जड़े नही होती । 

पु० श्र 
रात-दिन की चरखी पर श्रोटी जानेवाली जीवन की कला पी रुई क्षण- 
क्षण घटती जाती है । पृ० २० 
गाढ़ान्धकार में खद्योत का क्षणिक प्रकाश ही तो जीवन है / पृ० २१ 


२६६ नाटककार उदयशंकर भट्ट 


३७, तुष्णा के भ्रन्तस्तल में बैठी हुई इच्छा से संसार की उत्पत्ति है । पृ० २१ 

१८. स्मृति पत्र है, संस्कार लिखावट | पृ० २१ 

३९, विवेक की उत्तेजना विद्या का मद है श्ौर हृएय की उत्तेजना प्रेम का मंद । 
पृ० २६ 

४०, प्रेम की भ्रन्तिम गति ही अशभिल।षा है। पृ० २६ 

४१. श्रतृष्ति एक नक्षा है । पृ० २६ 

४२. भ्रुराग' शभ्रात्मा का गुण है | पृ० ३० 

४३, विश्वास पर ही संसार की स्थिति है | पृ० रे 

४४. वीरता श्रौर सशय घिरोधी गुण है| पृ० ४२ 

४४, क्षमा एक श्रगुल्य भ्रवसर है । पृ० ४२ 

४६. भ्रस्थिरता जीवन की विशभूर्ति है । पु० ४८ 

४७, वैभव में विष है और श्राडम्बर मे नीरस सुख | पृ० ५८ 

मुक्तिदूत 

४८, बिचारों से ही मनुष्य का निर्माण होता है। १० २३ 

४९, कला सचमुच्त जीवन के विकास में सहायक शक्ति है। पृ० २४५ 

५०, शभ्रज्ञान ही दुःख का कारणा है। पृ० ५३ 

५१. व्याय बड़ा कठोर है। उसके भ्राँखें नहीं है, हृदय' नहीं है । वह सन्ष है । 
प्‌ृ० ५६ 

५२, संसार कितना कदु है, कितना मीठा । पृ० ६७ 

दाहर श्रथवा सिन्ध-पततन 

५३, श्रार्य लोग किसी निमन्‍्त्रण को अ्रस्वीकार नही करते | पृ० १८ 

५४, कृतज्ञता बच्धत का श्रमोध है ! पु० ५५ 

दक-विजय 

५५, सेनिक का जीवन मृत्यु की भूमिका है। पु० ६० 

भ्रस्तहीन भ्रन्‍्त 

५६, प्रेम का दूसरा नाम जीवन है| पूृ० १४ 

५७. पाप पाताल से भी बोलता है । पृ० ५३ 


परिशिष्ट २६७ 


तथा सम्ताञ्ञ 

५८, जीवन प्रयोगों की माला है ।| १० १२ 

४९. जिन्दगी नदी का एक भीठा बहाव है) पृ० १२ 

६०. जहाँ प्रेम होता है वहाँ नफरत होती है । पृ० ६० 

६१. वस्तुस्थिति से मु मोडना मूर्ख ता है। पृ० ६१५ 

पार्बती 

६२. गरीबी मूर्लता की जनती हैं। प० २३ 

६३. दरिद्रता दुर्गुणों का भण्डार है| पृ० २४ 

६४ कुल्लीनता की पहचान शील से होती है । पृ० ३२ 

६५, मूर्खता उपद्रवों और ससार की खराबियों की जननी है । पृ० ३४ 

फैसला 

६६ असफलता मनुष्य की कमजोरी है | पृ० ३२५ 

६७, मानवता का विकास भावना के सचित संस्करणो का फल है । पृ० ६१ 

पर्द के पीछे 

६८, स्त्री को उच्छु खल होते से बचानेवाली उसकी जाज है । १० ६ 

६६९, ईइवर प्राकाष्ठा का नाम है। पृ० १७ 

७०. बाह्य सौन्दर्य की श्रपेक्षा श्रान्तरिक सौन्दर्य का मनुष्य के लिए संदा फ 
महत्त्व रहा हैं। पृ० १७ 

७१, मनुष्य का गौरव बड़ों को बड़ा मानने में है | पृ० १८ 

७९. प्रेम शारीरिक सौन्दर्य नही, भात्म-सौन्दय है | पृ० ६८ 

७३. प्रेम श्रन्धा है । १० ७४ 


परिशिष्ट 
सण्ड (ख) 


भद्दजी का नाव्य-साहित्य 
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'विक्रमादित्य--ऐतिहासिक नाटक । 
'दाहर अथवा सिन्ध पतन---,, ,, । 
'विद्रोहिणी भ्रम्भा--पौराणिक नाटक ! 
'सग र-विजय-- कर | 
'विश्वागिन श्रौर दो भावनास्या---, 
कमला ---सामाजिक नाटक । 

'अच्तहीन प्रन्त---' हा 
'मुक्तिदुत'--ऐसिहासिक ताठक। 
'शक-विजय न कु 
'क्ात्तिकारी -राजनी तिक नाटक । 
तया समाज---सामाजिक नादक । 
अशोक वन बन्बिनी -- गीतिनाद्य । 
पार्बती'-- सामाजिक नाटक । 
कालिदास, -- रेडियो रूपक ! 
'मेघदत--- |! 
“विकमोवंशी---,, ३32 

'एकला चलो रे--,, ,,। 
तहुपनिपात--!.._ /!। 


परिशिष्ट २६६ 
एकॉकोी-संग्रह 

१. आदिम युग शौर अन्य एकांकी' 
२. 'ग्रभिनव एकांकी' 

रे. स्त्री का हृदय' 

४. समस्या का श्रन्त' 

४... 'घमशणिखा' 

६. पर्दे के पीछे! 

७, '्राज का आ्रादमी' 

८५, 'अन्धकार श्र प्रकाश' 

९ जवानी गौर छ' एकाकी' 

१०. सात प्रहसन' 

११, 'नारी के रूप' 


परिशिष्ट 
खण्ड (ग] 
सहायक प्रन्‍्थों की सूची 


दशखरूपक--धनजय' वर्मा 

रूपक रहस्य--व्यामसुन्द रदास 

हगदी नाथ्य विमर्श --गुलाब राव 

भारतीय नासथ्य-साहित्य--8 ० नगेनद्र 

हिन्दी ताथ्य-साहित्य--ब्रज रत्तदास 

आधुनिक हिन्दी नादक--डा ० नरेन्द्र 

हिन्दी ताटक---हा० बच्चनासिह 

हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास--डा० सोमनाथ ग्रुप्त 

हिन्दी ताटक : उद्भव और विकास--४(० दश्षरथ प्रो झा 
हिन्दी नाठक : सिद्धान्त भर समीक्षा--रामगोपालसिह चौहान 
हिन्दी नाटक का आलोचनात्यक अ्रध्ययन -- वेदपाल खब्ता 
हिन्दी एकाकी और एकांकौकार--डा० रामचरण महेस्द 

हिन्दी एकाकी---ड| ० सत्येन्द्र 

नाटक एकाकी--प्रो० अमरनाथ गुप्त 

रेडियो ताटक--ह रिश्वत्र' खन्मा 

रेडियो नाव्य शिल्प--सिद्धताथ कुमार 

हिन्दी ताथ्य परम्परा--श्री कृष्ण दास 

हिन्दी एकांकी ताठकों का उद्भव श्रौर विकाप--ड० रामचरण महेन्द्र 
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फुटकर आालोचनात्मक प्रन्‍्थ 

साहित्य-सन्देश, श्राजफल तथा हिन्दी की अन्य पत्र-पत्रिकाञो में प्रकाशित नाटके 
सम्बन्धी लेख । 

रामचन्द्र शुकत का इतिहास 

श्राधुनिक हिन्दी का साहित्य--डा० लक्ष्मीसागर वाप्णेय 

श्राधुनिक' हिन्दी साहित्य का विकास---डा० श्रीक्षप्णलाल 

हिन्दी नास्य-विन्तत--शिख रचन्द जैन 

हिन्दी नाथ्य साहित्य का विकास--विदवनाथप्रसाद मिश्र 

हिन्दी पौराशिक-नादक--देवाप सत्ताढुय 


